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मूल्यः ८ रण 


युद्रकं : जयपुर प्रिण्टरसं, जयपुर 


प्रकाटाकोय 


हमे प्रसद्चता है कि दीर्धकालसे इस तरह का स्तवन-संग्रह प्रकारिति 
करने का मण्डल का विचार भ्राज सुयोग पाकर मूत्त रूपले रहा है। इस तरह 
का मण्डल का यह्‌ पहला प्रयासदहै। साघकवगे कौ विभिन्न रुचियों एवं 
भ्रावष्यकताश्रों का इसमे पुरा-पूरा ध्यान रखा गया है । 


इसके सुयोग्य सम्पादन के लिये संपादक दय श्री गजसिहजी राठीड, जन 
न्थायतीथं एवं श्री प्रेमराजजी वोगावत के प्रति मण्डल श्रपना हाद्क प्राभार 
प्रकट करता है। 


एसे श्रवसर पर श्रीमान्‌ राजमलजी सा० कोठारी की प्रेरणा, सहयोग 
एवं श्रथं संग्रह्‌ करने की धुन भलाई नहीं जा सकती । मण्डल इसके लिये उनका 
कृतज्ञ दै । | 

प्रथं सहयोगियो के रूप में सवश्री उग्रखिह॒जी बोयस, इन्द्रचन्द्रजी ही सवत, 
ही राचंदजी वोथरा, नथमलजी कोठारी, हैमचंदजी डागा एवं देवेन्द्र कुमारजी 
सूणावत की सेवाग्नों को भी मण्डल स्मरण किये विना नहीं रह्‌ सकता, जिनके 
द्रन्य-सहयोग के विना इतना सुन्दर प्रकाशन सम्भव नहीं था 1 

प्राणा ह साधक वृन्द इससे ग्रधिक से ग्रधिक लाभ उठ्वेभे | 


सोहननाथ मोदी चन्द्रराज सिघवी 
प्रव्यक्ष मंत्री 
समस्यम्नान प्रचारक मण्डल 


` सस्पादकोय 
सन्‌ १६७३ के उत्तरादधं की वात है कि चातुर्मास-काल के ग्रनन्तर भी 

कारणएवशात्‌ श्रीमज्ज॑नाचायं श्री हस्तिमलजी महाराज सा० के तपोनिष्ठ 
सुयोग्य सन्त श्री श्रीचन्दजी म०सा० का सुबोध कालेज-मवन, वापुनगर 
(जयपुर) मे कु काल ठहरने का प्रसंग वना- एवं तभी हमे -उनके श्रविक निकट 
सम्पकं में श्राने का श्रवस्र मिला.। वे एकं पसे कंटोर तपोनिष्ठ साधक ब्रत्मार्थी 
सन्त ह, जिन्होने वर्षो से रातरिको लेटकर निद्राज्ञेनेका त्याग कर्‌ रखा है। 
लेखन की एवं प्राचीन.व नवीन स्तवनों म्रादिके संग्रहुकी ओर घ्रापकी तीन्र 
सचिहै। कण्ठ एवंस्वर भी श्रापका सवा हृश्राहै। रेपे दही उनके एक हृस्त- 
` लिखित विशाल स्तवन संग्रह को देखने का हमे श्रवसरः मिला । संग्रह वड़ा 
सुन्दर लमा । इसे जन सुलभ वनाने की.कुछ प्रग्रणी सद्गृहस्थो को प्रेरणा भी 
वडी प्रभावोत्पादक थी 1 बड़ विवास के साथ यहु भार हमे सौपने कौ उन्होनि 
इच्छा भी प्रक्टकी । 


संग्रह वडा विशालथा।! सारासंग्रहु इसी स्प मे प्रकाशित करना 
सम्भव नहींथा 1 भापाकी त्रुदियां भी थीं 1 श्रतः उन्हँ शुद्ध करके एवं उनमें 
से काट-छाट कर पुस्तकाकार रूप देना एवं एक वैज्ञानिक कम से इन्दं करमवद्ध 
करना काफी कठिनः, श्रमशील, एवं समय साध्य कायें था. हमारे अपने कार्यं 
ही इतने ्रधिकये क्रि उनमेसे समय निकालना वड़ा कठिन लग रहाथा। 
इतना कुछ होते हुए भी संस्कारवश ` हम भौ. उनकी इस ` सात्विक इच्छाको 
टाल न सके आ्रान्तरिकि इच्छाहमारीभीथी कि एक एला संग्रह्‌ प्रकाशित 
किया जाय जिसमे: ्राज तक उपलव्व वैराग्य त्यागं एवं भक्तिरस को जगाने 
वाले समी प्राचीन एवं अर्वाचीन स्तवन स्तोत्रादि एक ही पुस्तक मे यथा सम्भव 
श्रा जाएं एवं पुस्तक का कलेवर भी वड़ा नहीं हो, जिससे जिन्नासु साधकोंको 
अपनी सावना काल मे, सामायिक करते समय ्रथवाः प्रार्थना-काल मेया जव 


( ख ) 


कृभी मी किसी स्तवन-स्तोत्र श्रादि के वोलने कौ श्रान्तरिक इच्छाजगे तो एक 
ही सामान्य श्राक्तार वाली पुस्तक मे उन्द वह्‌ ग्रननायास उपलब्ध हौ जाय । कई 
प्रकार कौ स्रलग-ग्रलग द्धोटी मोटी पुस्तकों एवं गुटकों को देखने एवं खोजने की 
ग्रावर्यकता न रहे । इस दष्टि से इसे एक सुयोग मान कर कई व्यावहारिक 
कटिनाद्यों के रहते हुए भी इस कार्यं के सम्पादन का भार सृषं हमने त्रपने 
हाथमे लिया 

स्तवन एवं स्तोत्रादि प्रेमियों के साथ-साथ स्वाघ्याय प्रेमियोकेलियिभी 
इमे सुगम एवं उपयोगी वनाने की हृष्टि से मूल श्रागम शास्वरोके वैराग्य रस 
ते भरे पूरे अ्रनेको प्रकरणों मे से कुक प्रकरणा भी हमने इसमें सम्मिलित कर 
लिये ह । जसे दशषवेकालिक सूव्रके प्रारम्भ के तीन अ्रध्ययन, उत्तराघ्ययन सूत्र 
के पांच भ्रव्ययन (६-१३-१४ १९ एवं २०} तथा भ्नन्य प्रघ्ययतों की पुटकर 
गाथ्रोंके रूपमे सुभापित (क्रम संख्या २२ पृष्ठ ५८), सूत्र कृतांगकः छठा 
श्रव्ययन (वीर स्तुति), एवं नन्दी सूत्र का भ्राच मंगल पाठ । 

चूकरि हमारी ष्टि पुस्तक का भ्राकारवच्ड़ानदहो जाय इसश्रोरमभी 
बरावर लगी रही, इसलिये इनके मूल पाठ लेकर ही हमे सन्तोष करना पड़ा । 
जिन्नात सवक इनका श्रथ समने के लिये श्रलग से उपयृक्त प्रन्थोंका सहारा 
ते । इनको तो वे कण्ठस्थ करके स्वाध्याय पाठके तौर पर उपयोगमेंलें यही 
समीचीन होगा । 

यदी स्विति अन्य प्राकृत एवं संस्कृत के पो ~ स्तोत्र घ्रादिकी दहै) 
एकाध जो चलनमें श्रा गएु हँ उनके हिन्दी-पाठ को द्योड़्‌ करवाकीके हिन्दी 
प्रथं ट्म इसमें नहीं ले सके । इनका श्रथ मी जिज्ञामु साघक श्रन्य सहायक 
ग्रन्थो समभन की चेष्टा करे! एक वार्‌ श्रर्थं हृदयंगम करलेने के वाद मूल 
का स्वाध्याय शुद्ध उच्चारण के साथ, उच्च सवे हुए स्वरे, भ्रकेले श्रथवा 
समवेत स्वदोमं कर्वे से निश्चय ही ग्रान्तरिक अ्राघ्याद्मिक श्रानन्दकी 
श्रनुभूति पाठक प्राप्त कर सकंगे । 


दस संग्रह को सुगम एवं क्रमवद्ध वननिकीदष्टिसे इसे तीन खण्डंमें 
वाटा गया ह~ प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी । 


( -ग ॥ 

सामाधिक सूर के पार्ट, सामायिक लेने एवं पारमे के पाठ, सामायिक 
महिमा-पाठ, ब्रत प्रत्याख्यान लेने एवं पारत के पाठ, शाति-प्रकाश-पाठ, श्रालो- 
यणा-पाठ, श्रावक के तीन मनोरथ, चौदह नियम, वारह्‌ भावना, मेरी भावना, 
सप्त कुव्यसन त्याग-पाठ, समाधि (पंडित) मरण-पाठ, ग्रानुपूर्वी, चौबीस तीर्थकर- 
-चीस विहरमान - १६ -सतियों के नाम, व्याद्यान के प्रारम्भ के एवं समापन के 
-पाठ श्रादि भी हमने इसपरे यथाक्रम लिये हैँ) २४ तीर्थकरों के कल्याणक तपों 
का विवरण एवं जेन ज्योत्िप-के श्रनुसार तिथि श्रादिका विचार भी हमने 
इसमे सम्मिलित किया है । : 

विनयचन्द चौतीसी, जो श्राघ्यात्मिक जगत्‌ में सृन्दर-सरस-सुवोध एवं 
लालिव्यभरी सरल सामान्य जन भापा में.एवं विभिन्न पुरातन राग रागितिथों 
भे भक्ति रस को प्रवाहित करने तथा भक्त हृदय की. हृवृतंत्रियो को भक्त कर 
देने मे एक श्रनुपम कृति के रूपमे श्रपना स्थान रखती है, को मी हमने इसमें 
सम्मिलित कर प्राध्यात्मिक-स्तवन प्रेमियों कौ इच्छा पूरतिकी दहै) 

कुछ भक्ति एवं वेराग्य-रस प्रधान, वहुभ्रचलित प्रजन सन्तो के भजन भी 
उपयोगी एवं हृदय के ्रन्तरतम को छने वाले सम कर इसमे सम्मिलित करने 
क्रालोभ हम संवरण नहीं कर सके हैँ - जंसे सन्त नरसी सहता, मीरां वार 
करवीर, सूरदास श्रादि 1 पाठक इनके भावों को ग्रहण करे, तत्वभेद की सूक्ष्म 
चर्चा मे न पड़) इनमे से ““सुनेरी मैने निवल के वल राम कोतो जेन भ्राघ्या- 
त्मिक जगत के सन्तं भी गाते नहीं ्रघाते । 

प्राक्त संस्कृत खण्डो के वाद हिन्दी खण्ड में हमने स्तवनों को दोश्रेणियों 
में विभाजित किया दहै । एक प्रभु-स्मरण-प्रधानं एवं दूसरी हितोपदेश प्रघान। 
भ्रभु- स्मरण प्रधान स्तवनों भ्रादिको भी हमने एकक्रमसेलेने का घ्यान रक्वा 
, है । प्रथम श्ररिह॒न्त स्तुतियों को लिया है, फिर सिद्ध स्तुत्ियों को, फिर चौवीसी 
की स्तुतियों को एवं फिर श्राचार्यं एवं गुरू-महिमा वाले स्तवन एवं स्तुत्तियों 
को । इस क्रम को सर्वत्र वनाये रखने का हमने पूरा प्रयास किया है । पर करई 
कारणों से,.जो हमारे नियन्त्रण से बाहर ये, इस क्रममें व्यवधान न्रायारहै। 
-भ्रगली भ्रावृत्ति मे.इसे ठीक करने का हम प्रयास करेगे । 





( घ 


इनमे कई पाठो के मिलान करने मे, कुद भ्रंश लेने एवं निकालने श्रादि 
ने हमने कर श्नन्य॒वहुप्रचचित स्तवन संग्रह, गुटकों श्रादिं का भी उपयोग 
किया है जिसके लिये हम उनके रचनाकारों एवं प्रकाशको के प्रति श्रषना प्राभार 
प्रकट करते हू । 


प्राकृत पाठो का स्वाध्याय करते समय साधक काल श्रकालकाभी ध्यान 
रख सकं इस दृष्टि से इसका विवरण भी हमने श्रन्तमें दे दाद । सामायिक 
के काल मे अ्रथवा जव इच्छाहो पावक श्रपनी-ग्रपनी रुचि एवं देशकाल के 
ग्रनुकरूल नित्य नियम के तौर पर ग्रपना एक क्रम स्वयं निरदधारित कर सकते 
ह । जसे सवं प्रथम नवकार मंत्र, मूल श्रागम-पाठों के स्वाध्याय के लिए श्रगर 
स्वाध्यायकालदहो तो दशर्वकालिक श्रादि का कोई एक अ्रध्ययन, फिर भक्तामर 
एवं मंगल पाठ घ्रादिमें से कुं ए्लोक । 


इसके वाद हिन्दी खण्डमें से प्रथम सिद्ध स्तुति, भ्ररिहन्त स्तुतिमेसे 
कोई एक पाठ, छोटी वड़ी साधुवन्दना, मेरी भावना, तथा एक दो स्तवन, वारह्‌ 
भावना, तीन मनोरथ, चौदह्‌ नियम, प्रानूपूर्वी-पाठ, विनयचन्द चौवीसी का कोई 
एक स्तवन अथवा शांति प्रकाश का पठन । विशेष दिनोंमे समाधि (पंडित) 
मरण पाठ एवं श्रालोचना-पाठ का भी पारायण । 


ग्रकारादि क्रम से एवं छन्द एवं राग राभिनी क्रमसे भी स्तवनोंकी 
ग्रलग से सूची देने का हमारा विचार था, पर पुस्तकके प्राकार-वृद्धिके भय 


सेदसवारतो हमने यह विचारदछोड दियादहै। पाठकोका्रग्रहुहुघ्नातो 
ग्रगली श्रावृत्ति मे इस्त पर व्यान देंगे) 


जिन्त प्रकार मनुष्यको शारीरिक भूख की तृप्तिके लिए उसकी रुचि, 
देण, काल, ऋतु एवं पथ्य के भ्ननुङरल भोजन दिया जाना उपयुक्त समा जाता है, 
उसी तरह मनुष्य कौ श्राघ्यात्मिक भूख की तृप्ति के लिये स्वाध्याय ध्यान-प्रार्थना 
प्ादिके स्पमं उसकी रुचि, देश-काल एवं समय के श्रुक्ुल वैराग्य एवं 
प्राव्यात्मिक तत्वों से भरा पूरा भोजन भिले, इस दृष्टि से हमारा यह्‌ प्रयास 
थोड़ा वहुत भी सहायक सिद्ध हुश्रा, तो हम श्रपने इस्त श्रम को सार्थक समतेगे 1 


( ङ ) 


ग्राज के तथाकथित प्रगतिशील वेज्ञानिकं युग मे भोगं संस्कृति के उपासक 
मोनव में मोग विलास के साधनों को श्रमर्यादित रूप सरे एकत करते चले जाने 
कीतीनव्र होड सी लग गर्ईहै। श्राज का तथा-कथित सारा सम्य संसार श्रपनी 
नाक के नीचे भूख से छटपटात्ते, खुले श्राकाश एवं सूखी धरती पर विलखते 
व्याकुल, श्रद्ध नग्न सूखी हद्ियो के कंकाल मात्र मानव के प्रति हृदयहीन वन 
कर उसके ही श्रम से निमित साधनों को छल कपट पुवंक उनसे छीन कर उनकी 
नितान्त उपेक्षा करते हुए उन सारे साधनों को श्रपनी ही भोग-लिप्ता पुतिके 
लिए एकव्र करने की घडदीड में उलका पड़ा है । इसके लिए राज उसके समक्ष 
कहीं विराम नहींदहै, सीमानहींहै। सारी मानव जातिको ही इसहैतु उसे 
विनष्ट कर देना प्ड़ेतो वैसे साधन जुटाने मे भी वह्‌ सभ्य संपतार प्राज संकोच 
नहीं कर रहा ई, हालांकि उस विनाण मे वह्‌ स्वयं भी-विनष्ट होने से नहीं वच 
पावेगा । इस सीघी सी वात को भी वह्‌ शायद नहीं समभफपारहादै। 
` यह्‌ पाश्चात्य सभ्यता की. देन है, जिसने भ्राज सारे संसार को श्रपनी 
विषली लपेट में समेट लियादहै। एक त्तरफ मानव गगनच्चुम्बी शीतोष्ण 
निरोवक ग्रहालिकच्नों मे श्रव्खेलियां करने के एवं गगनगामी वनने के स्वप्न 
संजोये एकान्त भौत्तिकवाद मे उलभ करं श्राज स्वयं विनाश के उस कगार पर 
पहुंच गया है, जहां वह्‌ स्वयं ग्रात्मिक प्रशान्ति में विकल वना .किकर्तंन्यविमूढ्‌ 
सा इवर उवर श्रन्धेरेमे मटक रहारहै। ` 
इन भ्रसीम भोगोंकीलिप्साकाजो विनाशकारी परिणाम होना है वह्‌ 
शन-एनं सामने भ्रा रहा है.1 
उस पाश्चात्य सीमारहित भोगवादी संस्कृति की काली छायाइसदेशकी 
पुरातन समन्वित. सस्कृति परमभी पड़रही' है! इसदेशमें- भी ग्राज ेसे 
हूदयहीन ` नवक्रुवेर पनप रहे हैँ जो भ्राज इस सीमारहिति भोग संस्कृति के 
उपासक वनकर श्रपने पड़ोस मे पीडित पड़, अ्रपनी आंखों के सामने खड़े भूखे 
उत्पीडित, श्रद्ध नग्न जजेरित मानव को उपेक्षा भाव से देखा, श्रनदेखा करके 
'हूदयहीन वन श्रसीम भोग साधनों को एकत्र केरने की दिशा में श्रविराम गति 
से वेलगाम दौडेजारहाहै-। इस दौड़ को लगाम लगानी होगी । 
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इस देश की सनातन संस्छेति को यह्‌ एक चुनती है । निवृत्तिमूलक एवं 
मर्यादित भोगोपभोग को ही स्वीकार करने वाली हमारी संस्कृति, जो घ्राजकी 
-सीमारद्ित मोग-प्रधान पाश्चात्य संस्कृति के सामने धूमिल हो गर्द है, उसकी 
पुनस्थापना करनी है एवं विनाश कौ कगार पर्‌ पटच विश्व को पुनः भौतिक 
दौड में मर्यादित कर्‌ श्रात्सिक विकास की श्रोर उन्मृख करना है । 

जन दशन मे निवृत्ति पर चलने की प्रेरणा ही प्रमुख रही है । इस निवृत्ति 
भाव को जगाना, आत्मा के कत्याणकारी सम्यमू्‌-मागं का निरूपण करना प्रमूख 
च्येय रहा है । इसे प्रात्मजयी, शुद्ध, बुद्ध, वीतराग महापुरपो के ध्यान, 
जप-स्मरण को साधन रूपमे माना गयारहै 1 साधक दस मागं परर चलते हुए 
एवं स्व स्वरूप का चितन मनन करते हुए शनेः-णनेः सम्थग््ान, सम्यरटग्ंन, एवं 
सम्यस्चारित्र की भ्राराधना का वल प्राप्त कर सकता है, जिससे एक दिन वहू 
स्वयं शुद्ध बुद्ध एवं ्रक्षय श्रजरं ग्रमर वीतराग पदको प्राप्त केर सकता है । 

ग्राज भोगों को प्रोत्साहन देने वाला अनैतिक साहित्य भी प्रचुर माघ्रामें 
निकल रहा है - यह्‌ ग्राज के उपलन्ध वैज्ञानिक साधनोंका दुरुपयोग है। 
इसके निराकरण एवं श्रपनी शुद्ध सनातन संस्कृति के पुनरसस्थापन के लिए उसी 
्रनुपात मे श्रथवा उसे प्रधिक सद्‌-साहित्य के प्रचार प्रसार की श्रावश्यकता 
दै) सभी दिशाओं से सव तरह के प्रयत्न इसके लिए श्रपेक्लित ह 1 

हसे लक्षय मे रख कर इस दिशा मे सम्यग्ल्ान प्रचारक मण्डल द्वारा विये 
जा रहे प्रकाशनं की श्ृखला की यह्‌ एक छोटी सी कड़ी है । 

एसे ही प्रवल प्रयत्नो से सीमारहित भोग संस्कृति में ्रकण्ठ डवे प्राजके 
विकल मानव को सही एवं स्म्थग्‌ दिशा मिलेगी जिस तरफ चलकर उसे पूर्णं 
शान्ति एवं सच्चा सुख मिल सकेगा । श्रपनी सीमारहित भोग की संस्छृत्ति को 
यचने के लिये मानवने विनाशके जो प्रचुर साधन प्रज जुटा लिये है तथा 
जुटाता जा रहा है, उससे उसे विराम मिलेगा एवं श्राज के विज्ञान के एकान्त 
मानव हित में प्रयुक्त होने की शुद्ध मूमिकातयारदहो सकेगी । रेसौ भूमिका 
एवं बातावस्ण तैयार करने के लिए एवं उसे चिरस्थायौ वनाए रखने के 
लिए भारत भूमि के जैन-म्रजैन ्राघ्यात्मिक साधक सन्त-सतियों ने, ज्ञानियों 





( छ ) 
ने, भक्तो ने तपस्वियो ने श्रनादि काल से सम्यभ््ञान, सम्यगदशेन एवं सम्यग्‌ 
चारि तप, भक्ति तथा वंराग्यमय, एवं गहरे श्राधघ्यात्सिक रसोंसे श्रोतप्रोत 
अनेकों स्तोत्र-स्तवन-एवं यजनों कौ त्रिवेणी इस पवित्र घरती पर प्रवाहित की 
दै! उस त्रिवेरी के पवित्र जल को यत्किंचित्‌ “गागर मे सागर वत्‌” इस छोटी 
सी पुस्तक में मरने का दुसाध्य प्रयत्न मूनिश्री श्रौचन्दजी महाराजने कियाहै। 


्रन्तमेंहमे श्राशारै कि जिज्ञासु सावक वृन्द इप्तके श्रागम-पाठोंको एवं 
अन्य श्रपनी रुचि के श्रनुक्ुल स्तवनो व स्तोत्रं को यथास्म्भव केण्टस्थं करके 
शुद्ध अ्रन्तः करण पूर्वेक इनका शुद्ध उच्चारण एवं उदात्त स्वर मे एकाग्रचित्त 
होकर पठन, पाठन एवं मनन करेगे तो निश्चय ही वे एक श्रनुपम भ्राध्यात्मिक 
` श्रानन्द का रसास्वादन कर सकंगे । 


ग्जसिह रठड 
प्रेमराज बोगावत 


सम्पादक 
बोधि रत्नम्‌ 
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| प्रकृत | । 


` एमोल्थुणं समणस्स भगवम्रो महावीरस्स 


ह, श्रतकेवली श्री शययंभवस्वामि-विरचित ) 
दशवैकालिक सूत्र 
(-१) 
दुमपुप्फिया-प्रथम अध्ययन ` 


. धम्मो मंगलमुक्किटु ;. प्रहिसा ` संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो॥ 
. जहा दुमस्स पुम्फैसु, भमरो ्रावियद रसं । 
णय पुप्फं किलामेड, सोय पीरोड्‌ श्रप्पयं।। 


. एमे ए समणा मत्ता, जे लोए संति साहुणौ । 
विहंगमा व॒पुष्कैसु, दाणभत्तेसणे रया ॥ 
. वयं च वित्ति लव्भामो, ख य कोड्‌ उवहुम्मइ । 
ग्रहागडेसु रीय॑ते, पुप्फे भमरा जहा॥ 
. महुगार समा बुद्धा, जे हवंति श्रशिस्सिया । 
नाणापिडरया दता, तेण वृच्चंति साहुणो 1, 

-त्तिवेमि। 


निर्रन्थ भजनावली 
सामण्णपुन्वयं-दह्ितीय श्रध्ययन 


. कहं नु कुज्जा सामण्णं, जो कमि न निवारएु । 
पए पए विसीग्रंतो, संकप्पुस्स वसं गश्रो | 


. वत्थगंधमलंकारं, इत्थीश्नो स्यणाणि य। 
ग्रच्छंदाजे न भुंजति, नसे चादइ्‌त्ति वुच्चड्‌। 


. जे यक्ते पिए भोए. लद्धे विपि्री कुन्वड्‌ । 
साहीणे चयडई भोए, सेह चादइ त्ति वुच्चड्‌।। 


. समाई पेहाई परिव्व्य॑तो, 
सिया मणो निस्सरई बहिद्धा । 
नसा महंनोवि ग्रहं वि तीसे, 
इच्चेव ताभ्रो विणएज्ज रागं ॥ 
. आयावयाही चय सोगमल्लं 
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । 
चिदाहि दोसं विखएज्ज रागं, 
एवं सुही होहिसि संपराए 1 


- पक्खंदे जलियं जोदं, धूमकेडं दुरासयं । 
नेच्छति वतयं भोत्तु, कुले जाया श्रगंघणे 11 


. धिरल्थु तेऽजसोकामी, नो तं जीवियकारणा । 
वतं इच्छसि भ्रवेड, सेयं ते मरणं भवे।। 


 श्रह च भोगरायस्स, तं चासि प्रंधगवष्हिरणो । 
मा कूले गंघणा होमो, संजमं निहुग्नो चर ॥। 


रकृतं 


. ११. 


. जई तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिग्रो । 
` वाया विद्धुन्व हडो, अ्रदटम्रप्पा भविस्ससि ।। 


१०. 


तीसे सो वयं सोच्चा, संजयाए सुभासियं। ` | 
ग्रकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइश्रो | 


एवं. करति संबुद्धा, पंडिया पवियक्छणा । 
विखियद्र ति भोगेसु, जहा से पुरिसृत्तमो । 
-ति वेमि। 


(३) 
 खुड़यायार-त्रतीय श्रध्ययन 


. संजमे सुद्धिम्रप्पाणं, विप्पमुक्काण ताईं । 


तेसिमेयमरणाइण्णं, निगगंथाण महेसिणं ॥ 


. उदहेसियं कीयगडं, नियागमभिहृडाखि य । 


राइभत्ते सिणणे य, गंधमल्ले य वीयरो ॥। 


. संनिही गिहिमत्ते य, रायपिडे किमिच्छए 


संवाहणा दंत पहटोयरा य, संपुच्छणा देहपलोयसा य | 


- श्हावएु य नीलाए, -छत्तस्स य धारणद्राए 


तेगिच्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोदइणो । 


- सिज्जायरपिडं च, भ्रासंदी पलियंकए 


गिहंतर निसिज्जा -य, गायस्सुन्वदरणाणि य ॥ 


. गिहिणो वेयावडियं, जा य श्राजीव वत्तिया । 


तत्तानिव्वृडभोइत्तं, ग्राउरस्सरणाणि य| 


१०. 


१९१. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


निर्म्न्य सजनादलौ 


मूलए सिगवेरे य, उच्छुखंडे अनिष्वडे । 
कदे मूले य सच्चित्तेः फले बीए य श्रामएु)) 


. सोवच्चले सिधवे लोणे, रोमालोरो य श्रामए | 


सामु पंसुखारे य, कालालोखे य भ्रामए॥ 


. धूवरो त्ति वमर य, वत्थीकम्म विरेयणे। 


ग्रंजणो दंतवरो य, मायाम्भंगविन्रूसणो | 


सन्वमेयमशाडइण्णं, निगगथास महेसिणं । 
संजमस्मि य जुत्तणं, लहुभूय विहारिणं | 


पंचासव परिग्णाया, तिगृत्ता छसु संजया । 
पंच निर्गहणा धीरा, निग्गंथा उनज्जुदसिणो 1 


` अ्रायावर्यंति भिम्हेसु, हेमंतेयु प्रवाउडा। 


वासासु पडसंलीणा, संजया सयुसमाहिया।। 


परीसह रिञ्दंता, धूयमोहा जिदंदिया। 
सन्व॒दुक्प्पहीरद्रा, पक्कमंति महेसिरो ॥ 


दुक्करादं करित्ताणं, दुस्सहादं सहित्तुय। 
के इत्थ देवलोएसु, केद सिज्छति नीरया।। 


खवित्ता पृव्वकम्मादं, संजमेण तवेण य, 
सिद्धि - मरगमणुप्पत्ता, तादो परिनिन्वडा ।। 


-त्ति वेमि 


उत्तराध्ययन चू 
( भ० महावीर का प्रन्तिम उपदेश ) | 


(४) 
नमिपन्वज्जा-नवमां भ्रध्ययन 
१. चरण देवलोगाश्रो, उववन्नो माणुसम्मि लोगस्मि । 
उवसन्त-मोहरिज्जो, सर पोराणियं जाइ । 


- जाद सरित्त्‌, भयवं, सहसंवुद्धो* ब्रणुत्तरे धम्मे 1 
पत्त ठवेत्त्‌ रज्जे, ग्रभि-रिक्खमई नमी राया |) 


३.-से देवलोगसरिसे, म्रन्तेउर-वर-गग्रो वरे भोए 
 भूंजित्त्‌, नमी राया, वुद्धो भोगे परित्ियई।॥। 
४. मिदिलं स-पुर जण-वयं, बलमोरोहं च परियणं सव्वं । . 
चिच्चा ग्रभिनिक्न्तो, एगन्त-महिड्ग्नो भयवं 
५. कोला-ठलग-संभूयं, भ्रासी मिहिलाए पव्वयन्तम्मि । 
तया रायरिसिम्मि, नमिम्मि प्रभिखिक्खमन्तम्मि ।। 
६. ्रब्भृद्धियं ` रायरिसि, ` पव्वज्जा-ठार-मूत्तमं । 
सक्को माहण-र्वेण, - इमं वयणमव्ववी"”" 
७. किण्णु भोः! भ्रज्ज सिहिलाए, कोला-हलग-संकुला 
सुन्वन्ति दारुणा सहा, पासाएसु गिहेयु य ?' 


न ॥ र ९1 


१ सयंसंबुद्धो'-एेसा पाठ भी उपलन्ध होता है । 


१०. 
१९. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
९६. 
१७. 


१८. 


निग्॑न्थ भजनावलीः 


. एयमदः निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोदश्रो 1 


तश्रो नमी रायरिसी, देविन्दं इणमन्ववी""" 


. मिहिलाए चैइए वच्छ, ` सीयच्छाए मणोरमे । 


पत्त-पुप्फ-फलो-वेए, बहुणं बहु-गुणो सया 1 
वाएण हीरमाणम्मि, चेदयम्मि मणोरमे। 
दहिया श्रसरणा म्रत्ता, एए कन्दन्ति भो ! खगा 1 
एयमदुः निसामित्ता, हैऊ-कारण-चोद्रनो । 
तग्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इणमव्ववी"' 
"एस श्रगी य वाॐं य, एयं उज्मद मन्दिरं 
भयवं ! श्रन्तेउरं तें, कीस णं नावपेक्खह्‌ 7 
एयमदुः निसामित्ता, हैऊ-कार-चोइग्रो । 
तग्रो नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी"' 
"सुहं वसामो जीवामो, जेसि मो नत्थि करिचिणं*। 
मिहिलाए ` उच्छमारणीए, न मे उज्छद किचरणंः | 
चत्तपत्त-कलत्तस्स, निव्वावारस्स भिक्खुणो । 
पियं न विज्जई्‌ किचि, श्रप्पियंपि न विज्जए।॥ 
बहुं खु मुरिणो भद, अ्रणगारस्स भिवखुणो । 
सब्वग्रो विप्पमूक्कस्स, एगन्तमणुपस्सम्रो ।।' 
एयमटहु ` निसामित्ता, हैऊ-कारण-चोदश्रो । 
तग्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इरणमव्ववी" 
"पागारं कारत्ताणं, गोपुरदालगाणि .य। 


उस्सूलगसयग्वीग्रो, तश्रो गच्छसि खत्तिया! ॥ 


+ भ्रौर > किचण'-पाठन्तर भी उपलन्ध होता है । 


श्रातं ` 


१६. 


१: 
-- : धिः च केयं ` किच्चा, ` सच्चेण ` पलिमन्थए ।। 


२२ 


२३. 


२५. 
२६. 
२७. 
तप्रो नमि रायरिसि, देविन्दो -इणमन्बवी 
एत. 


२९. 


२० 


एयमटु ` -निंसामित्ता, ` हे-कारणा-चोद्रो । 


तश्रो नमी -रायरिसी, देविन्दं इरमन्ववी" 
. भसद्धं नगरं किच्चा, ` तव-संवर-मग्गलं | 
खन्ति निउण पगार तिगृत्त दुप्पधंसयं । 


घणु परक्कमं किच्चा, ` जीवं च ईरियं सया। 


. तव-नारायजुत्तं एः ` भक्त कम्म-कचुयं | 
` मुखी. विगय-संगामो, भवाश्रो. परिमुच्चएु ।।' 


एयमट्‌ढं. निसामित्ता, देख-कारण-चोग्रो । 
तग्रो नमि रायरिसि, . देचिन्दो इणमन्ववी"“ 


. पासाए कारइत्ताणं वद्ध-माण-गिहाणि य) 
 बालग्ग-पोइयाग्नो - य, तश्नो गच्छसि खत्तिया ॥\' 


, एयमदु . निसामित्ता,. हैअ-कारण-चोद्रश्रो । 


त्रो नमी. रायरिसी, . देव्रिन्दं इणमन्ववी 


संसयं खलु सो. कुणई, जो. मग्गे कणर. घरं । 
जत्थेव ` गन्तुमिच्छेज्जा, तस्थ कृव्वेज्ज सासयं ॥ 


एयमदटरः . निसामित्ता, दहेऊ-कारण चोदरे । 


म्रामोसे लोमहारे य, गंरिभेए य तक्करे। 
नगरस्स चेमं कारणं,  तग्रो गच्छसि खत्तिया । 
एयमटर ` निसामित्ता, हेऊ-कारण-चौदग्मो 
तश्र नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवीं 


.. श्रसदं॑तु . मणुस्सेहि,- भिच्छा दंडो पजुञ्जई । 
` अ्रकारिणौऽत्य वज्मन्ति, मुच्चद कारभ्रो जरो ॥। 


१० 
३१ 


२२. 


३३. 


9.0 


३१५. 


३६. 


२७. 


२८. 


२६. 


"४०५. 


४१. 


निग्रस्थ भजनावलौ 


एयमदुः निसाभित्ता, टहैख-कारण-चोद्भ्रो । 
तश्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इणमन्बवी"" 
जे केड्‌ पत्थिवा तुज्छं, नानमन्ति नराहिवा) 
वसे ते ठावइत्ताणं, तग्रो गच्छसि खत्तिया ! ।।' 
एयमदः निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोदश्रो । 
त्रो नमी रायरिसी, देविन्दं इणमन्ववी" 
"जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणो। 
एगं नजिखेज्ज श्रप्पाणं, एस से परमो जग्रो। 
ग्रप्पाणमेव जुज्छाहि, कि ते जुज्मेण वज्मम्रौ ? 
प्रप्पामेवग्मप्पाणं१ जइत्ता सुहमेहए ॥ 
पंचिन्दियणि कोह, माणं मायं तहैव लोहं च । 
दुज्जयं चेव श्रप्पाणं, सव्वं भ्रप्पं जिए जियं]) 
एयमदु निसामित्ता, हैॐ-कारण-चोदभ्रो । 
तप्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इणमन्बवी' 
'जदत्ता विउले जन्नं, भोइत्ता समर-माहृणे । 
दच्चा भोच्चाय जिद्धा य, तग्र गच्छसि खत्तिया ! ।।' 
एयमदु निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोदगभ्रो । 
तग्र नमी रायरिसी देविन्दं इमव्ववीः 
"जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए। 
तस्सावि संजमो सेभ्रो, श्रदिन्तस्सवि किचण ।। 


एयमहुः निसामित्ता, हेय-कारण-चोडश्रो । 
त्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इणमव्ववी"" 


1 
> ्रप्ा चेव ग्रप्पाणं' एेसा पाठ भी कुद्ं प्रतियो में मिलता है । 


प्राक्त. 
४२. 
४३. 


` तग्रो नमी रायरिसी, दैविन्दं .इणमनव्ववी 


` ४४. 


र्‌ 


४६. 


४७. 


११ 


"्घोरासमं ` चइत्ताणं, ` भ्र पव्थेसि श्रासमं। 


इहैव  पोसह-रप्रो, भवाहि मणुयाहिवा ! ।।' 
एयमदु निसाित्ता, . हैऊ-कारण-चोइम्मो 


मासे मासे तु जो वालो, कुसम्गेण तु भुंजए 
न सो सुयक्लाय-धम्परस्स कलं अ्रगघडइ सोलसि ।' 


. एयमद्र निसामित्ता, देऊ-कारणःचोडग्रो ।. 


तश्नो नमि . रायरिसि देविन्दो. इणमनव्ववी” 


'हिरण्णं सुवण्णं मणिमृत्त, कसं दसं च वाहण 1 


कोसं वडडढावङइत्तास, तग्रो गच्छसि सखत्तिया 1 11 


-एयमद्ु  निसामित्ता, ` हेऊ-कारण-चोडग्नो 1 


त्रो नमी रायरिसी, देविन्दं इणमनव्ववी 
सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे | 


सिया हु केलाससमा श्रसंखया । 


नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 


: ईइच्छाहं श्रागाससमा ग्रणंतिया ।। 


` ४६९. 


५०. 


पुटवी साली जवा चेव, हिरण्ण पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णः नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे॥ 


एयमद्ुः . निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोदप्रो । 


-तश्रो नमि रायरिसि, देविन्दो इणमव्ववी"""" 
- श्रच्छेरगमग्भूदए, भोएु चयि पत्थिवा! । 


ग्रसन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहरसि ।।' 


. एयमद् निसामित्ता, हिऊ-कारण-वोडश्रो । 
तग्रो नमी रायरिसी, देविन्दं इशमव्ववी"" 


१२ 


५३. 
५४. 
५५. 
५६. 


५७. 


५.९. 
६०. 
६१. 


६२. 


निर्मन्य भेजनावलौ 


सल्लं कामा विसं कामा, कामा अ्रासीविसोवमा! 
कामे भोए पत्थेमाणा, श्रकामा जन्ति दोग्गदं।। 
ग्रहे वयइ कोहेण, मारोण ग्रहमा गई। 
माया गर्दुपडिग्धाश्रो, लोभागश्रो दहश्रो भेयं।+ 
ग्रवउन्फिञण माहण-रूवं, विरत्विजण इन्दत्त । 
वन्दईइ ्रभित्थुरान्तो, इमाहि महुराहि वग्गूरहि ।। 
"ग्रहो ! ते निज्जिग्रौ कोहो, ग्रहो ! माणो पराजिग्रो । 
ग्रहो! ते निर्या माया, म्रहो ! लोभो वसीकश्रो 
ग्रहो ! ते ्रज्जवं साहु, ग्रहो! ते साह महव । 
ग्रहौ ते उत्तमा खन्ती, ग्रहो ते मुत्ति उत्तमा॥ 


. दहं सि उत्तमो भन्ते ! पच्छा होहिसि उत्तमो । 


लोगृत्त-मूत्तमं ठणं, सिद्धि गच्छसि नीरप्रो ।।' 
एवं ग्रभित्थुणन्तो, रायरिसि उत्तमाए सद्धाए। 
पयाहिणं. करेन्तो, पुणो पुणो वन्दई्‌ सक्को ॥ 
तो वन्दिङण पाए, चक्ककुस-लक्खरो मुरिवरस्स । 
ग्रागसेणुप्पद्रश्रो, ललिय चवल-कुंडल-तिरीडी ॥ 
नमी नमेइ . प्रप्पाणं, सक्ं सक्केण चोदभ्रो । 
चद्ऊ्ण गेहं च वेदेही, सामण्णे पञ्जुवद्विश्रो ।। 
एवं करन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्छणा । 
विशियटरन्ति भोगेसु, जहा से नमी रायरिसी ॥ 


-त्ति वेमि । 


1. 


१६ 
(८५) 


चित्तसम्भुज्जं-तेरहवां श्रध्ययन 


जा्पराजिश्नो खलु, कासि नियाणं तु हत्थिणपृरम्मि । 


चुलणीए वम्भदत्तो, -उववन्नो पडमगुम्मांम्रो ॥ 


. कम्पिल्ले सम्भूग्रो, चित्तो पुण जाग्रो पुरिमतालस्मि। 


. . :सेदविकुलम्मि विसाले, . धम्मं . सौजण ` ` पव्वइश्नो | 


. कम्पिल्लम्मि य नयंरे, समोागया दोवि चित्तसंस्भूया । 


सुह-दुक्-फलविवागं, कटैन्ति - - ते. एक्कभेव्कस्स ॥ 


; चक्कवदटरी . महिङ्दीग्रो,. . वंम्भदत्तोः ` महायसो । 


भायरं  वहुमारेणं, ` इमं ` वयणमन्ववी 


. ्रासीमो भायरा दो वि ग्रन्नमन्नवसाणुगा। 


ग्रन्नमन्नमणुरत्ता, ` | ` -श्रञ्चमन्नहिएसिणो ॥ 


- दासा `. दसण्णे. श्रासी, मिया ` कालिजरेः नगे। 
` हंसा  मयंगतीरे य, सोवागा ` कासिभरूमिए।) 


- देवा य देवलोयस्मि,. भ्रासि भ्रम्हे महिडडिया। 


इमाः णो खछद्िया जाई, श्र्मन्नेण जा ` विणा ॥ 


. कस्मा नियाणप्पगडा, -तुमे ` राय { विचिन्तिया)। 
तेसि.  .फलविवगेख, ` ` विप्पश्रोगमुवागया ।। 


- .सच्चसोयप्पगडा, . कस्मा मए पुरा ` कडा। 


ते श्रज्ज परिभुंजामो, कि नु च्त्ति.वि से तहा ? 


. १५, 


सव्वं सुचिण्णं सफलं नराणं, कडार कम्माण न मोक्ख म्रत्थि । 


अत्येहि कर्महि य ॒उत्तमेहि, आया ममं पृण्णफलोववेए 11 


१४६. 


१५. 


१६. 


१७. 


„६1 
[| 


निर््रभ्य भजनदली 


. जाणाहि संभूय { महाणुभागं, मदिड्ियं पुण्णफलोववेयं । 


चित्त सि जाणाहि तहैव रायं ! इडुी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥। 


. महत्थल्वा वयणप्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्े । 


जं भिक्खुएो सीलगुणोववेया, इहउज्जयन्ते समणौम्ि जाग्र । 


. उच्चोदए महु कक्के य वम्भे, पवेइया भ्रावसहा य ॒रम्मा। 


इमं मिहं चित्तधणप्यभरुयं पसाहि पंचालगुणोववेयं ।। 
नटे हि गीएहि य वाइर्एहि ! ` नारीजखाईं परिवारयन्तो । 
सुंजाहि मोगाइ इमाईइ भिक्खू, मम रोयई पन्वज्जा हु द्क्खं ।। 
तं पुन्बनेहेण कयाणुरागं, नरादिवं ` कामगुणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिग्नो तस्स हियाणुपेही, चित्तो इमं वयणमूदाहरित्था ॥ 
सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट विडम्वियं। 
सव्वे प्राभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा 1 


वालाभिरमेसु दुहावहेसु, न तं सुहं कामगृणेसु राय॑! 
विरत्तकामाण तवोधणाणं, जं भिवखुणं सीलगुखे रयाणं | 


- रिद ! जाई प्रहमा नराणं, सोवागजाई दुह्र गयाणं । 


जहि वयं सव्वजरस्स वेस्सा, वसीग्र सोवागनिवेसरोसु ।। 


- तोसे य जाईइ उ पावियाए, वृच्छामु सोवाग-निवेसणेसु । 


सव्वस्स लोगस्स दुगंणिज्जा, इहं तु कस्माद्‌ पुरे कडा ।। 


- सो दाणिसि राय ! महाणुमागो, महिड्िभ्नो पुण्णफलोववेग्रो । 


चतत्‌. भोगां प्रसासयादं, प्रादारहेडं अरभिरिक्खमाहि ॥ 


- इह्‌ जीविए राय! ग्रसासयम्मि, धघणियं तु पुण्णाइं श्रकुव्वमाणो । 


से सोय मच्चुभुहोवणीए, धम्मं श्रकाञ्ख परंसि लोए ॥ 


ब्राहृ ` ` `- ` १६५ 
२२. जहेह सीहो व मियं. गहाय, मच्चू नरं नेद हु प्रन्तकाले। 
ततस्स माया व पियाव भाया, कालम्मि तम्मं सहरा? भवन्ति ॥ 


२३. न तस्स दुक्खं-विभयन्ति नाद्र, न सित्तवम्गान सुया न वंधवा । 
एक्को. सयं पच्चणृहोडई दुक्खं, कत्तारमेव ग्रणुजाई कम्मं ॥। 


२४.. चिस्चा दप्पयं च चडप्पयं च, सेत्तं गिहं धर-धनच्.च सव्वं | 
` सकम्मवीग्रोर अ्रवसो पयाई, परं भवं संदर पावगं वा॥ 


२५. तं एक्कगं तुच्छसरीरगं से, . चिर्दगयं उहिय उ पावगेणं । 
भज्जञाय पूत्तावियनायग्रो य, दायारमच श्रणुसंकमन्ति 1] 

२६. उवणिज्जई जीवियमप्पमाययं, वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ! 
` पंचालराया ! वयं सुणाहि, मा कासि कम्मादं महालयादं ।। 
२७. ग्रहंपि जाणामि जटेह्‌ साह ! जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं । 
मोगा इमे संगकरा हवति, जे दूज्जया अ्रज्जो ! ब्रम्हारिसेहि ॥ 

२८. हत्थिणपुरम्मि चित्ता ! दट्टुणं नरवदइं महिडिढयं । 
कामभोगेसु गिद्धेणं, नियाखमसुह कड ॥। 

२९. तस्स मे ग्रपडिकन्तस्स, इमं एयारिसं फलं। 
जाणमाणोवि जं धम्मं, काममोगेसु मुच्छिप्रो।] 

३०. नागो जहा पंकजलावसन्नो, दट्टुं थलं नाभिसमेइ तीरं । 
एवं वयं कामगुरोसु द्धा, न भिक्खुणो मग्गमणुव्वयामो ।। 


३१. भ्रच्चेइ कालो तरन्ति राद्भ्रो, न यावि भोगा पुरिसा निच्चा 1 
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी 





१ ."तम्मिऽसहरा' यह्‌ पाठान्तर भी उपलव्व होता है । 
२ “स्वकम द्वितीयः" इत्यर्थः; । 


| ` न्यद्ठकतते 


१६ निर्ग्रन्थ भजन वलौ 


२२. जडइतंसि भोगे चइऊ प्रसत्त, भ्रज्जाइं कम्माहं करेहि राय॑ । 
धम्मेचिश्नो सन्वपयाणुकम्पी, तो होहिसि देवो इग्नो विव्वी ॥ 


३३. न तुज्म भोगे व्ण बुद्धी, गिद्धोसि वारम्भपरिग्गहेसु । 
मोहं कग्रो एत्तिड विप्पलावौ, गच्छामि रायं। भ्रामन्तिश्रोसि । 


३४. पंचालरायावि य॒ वम्भवत्तो, साहुस्स तस्स वयां श्रकाङं । 
 ब्रणुत्तरे भुजिय रम-भोगे, श्रणुत्तरे सो नरए ॒पविद्रो ॥ 


२५. चित्तो चि कामेहि विरत्तकामो, उदग्गचारित्त तवो-महेसी । 
म्रणुत्तरं संजम ¶लङइत्ता, श्रणुत्तरं सिद्धिगदं ग्रो ।। 


त्ति वेमि 


९1 


॥। 


१०. 


१७ 


(६) 


उसुयारिज्जं-चौ दहुवां श्रध्ययन्‌ 


- देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, के्‌ चुया एगविमाणवासी । 


पुरे पुराणो उसूयारनामे, खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे | 


- स - कम्म -सेसेण पूराक्एणं, कृलेसुदग्गेसु य `ते पूया । 
-निव्विण्णसंसारभया जहाय, जिशिद - मग्गं सरणं पवन्ना । 
. पुमत्तमागम्म कुमार दो वी, पुरोहि्रो तस्स जसा य पत्ती । 


विसालक्ित्ती य॒ तहेयुयारो,* रायत्थ देवी कमलावरईय 


. जाईन रामच्चुभयाभिभूया वहिविहाराभिनिविदुचित्ता । 


संसारचङ्कुस्स विमोक्खणद्रा, दद्रु ते कामगुणे विरत्ता॥। 


. पियपुत्तगा दोण्णिवि माहणस्स, सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स । 


सरित्त्‌ पोराणिय ` तत्थ जाइ, तहा सुचिण्णं तव संजमं च ॥ 


. ते काम - भोगेसु श्रसज्जमाणा, माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा । 


मोक्खाभिकंखी श्रभिजायसङ्ढा, तातं उवागम्म इमं उदाहु । 


. श्रसासयं दट्टुं इमं विहारं, वह्ुत्नन्तरायं न य दीहमाडं । 


तम्हा गिहंसि न रदं वहामो, भ्रामन्तयामो चरिस्साम्‌ मों ॥ 


. श्रह्‌ तायगो तत्थ मणी तेसि, तवस्स वाघायकरं वथासी । 
` इमं वयं वेयविग्रो वयन्ति, जहा न होई श्रसुयाण लोगो ॥ 


- ` ्रहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे, पृत्ते पडिदुप्प गिहंसि जाया ! 


मोच्चाण भोए सह इत्थियाहि, श्रारण्णगा होह्‌ मणी पस्त्था ॥ 


सोयग्गिणा भ्रायगुरिन्धणेणं, मोहाणिला पज्जलणाहिएणं । 
` संतत्तभावं . परितप्पमाणं, लालप्पमाणं बहुदा ` वहं 


3. 
> ““तदोसुयारो” पाठान्तर भी मिलता है, जो इस प्रध्ययन के नाम की देखते 
, हए ठीक लगता है । 
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निग्रस्थ भजनावेली 
पुरोहियं तं कमसोऽणुरंतं, निमंतयंतं च सए धरेणं। 
जहक्रूमं कामगुरोहि चेव, कुमारमा ते पस्रमिक्छ वद्र । 
वेया ब्रहीया न भवन्ति ताणं, भत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं । 
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, को णाम ते भ्रणुमन्नेज्ज एयं । 
खणमेत्तसुक्खा वहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अरशिगामसुक्ला । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी ्रणलव्थाण उ कामभोगा ।। 


परिव्वयन्ते श्रशियत्तकमे, ग्रहो य राश्नौ परितप्पमासोे। 
ग्नन्नप्पमत्ते धशमेसमाणे, पप्पोति मच्चु पुरिसे जरं च॥) 


, इमं चमे श्रत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किञ्चमिमं किच्च | 


तं एवमेवं लालप्पमाणं, हरा हरति त्ति कहं पमाए ?॥ 
धणं पूयं सह इत्थियाहि, सयशा तहा कामगुणा पमामा । 
तवं कए तप्पइ जस्स लोगो, तं सव्व - साहीएसिहेव तुन्भं ।। 
धणेण कि धम्मधुराहिगारे, सयरोेण वा कामगुणेहि चेव } 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, बहिविहारा म्रभिगम्म भिक्खं ।। 


- जहा य श्रग्गी श्रर्णीठऽसन्तो, खीरे घयं तेट्ल महातिनलेसु । 


एमेव जाया सरीरसि सत्ता, संमृच्छरई नासइ नावचिद्रु ।। 


- नोइन्दियग्गेज्छ श्रमृत्तमावा, अ्रमूत्तभावा वि य होड निन्वो। 


प्रज्भत्यहेडं निययस्स बन्धो, संसारहेडं च वयन्ति बन्धं | 


- जहा वयं धम्ममजाणमाणा, पावं पुरा कम्ममकासि मोहा । 


प्रोरुज्ममाणा परिरक्खियन्ता, तं नेव भूज्जो वि समायरामो । 


- भ्रव्माहयम्मि लोगम्मि, सन्वश्रो परिवारिए्‌ । 


प्रमोहादि पञन्तीहि, गिहंसि न रदं लमे॥ 


केण अन्भाहमो लोगो, केण बा परिवास्मरो ? 


का वा ्रमोहा वृत्ता ? जाया! चिन्तावरो हूमि।। 


भ्राङ्त्‌ | १९. 


२३. मच्चुणाऽन्भाह्ो ˆ लोगो, जराए परिवारिग्रो।. 
 `अमोहा . रयणी वृत्ता, एवं ताय ! विजाणह्‌।। 
२४. जा जा वच्च रयणी, न सा पडिनियत्तर। 

 प्रहम्मं कृणखमाणस्स, ` त्रफला जन्ति रायो । 
२५. जा जा वच्वड रयणी, न सा पडिनियत्तरई्‌। 


धम्मं -च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइयो।। 
२६. एगम्रो . संवसित्ताणं, दृहग्रो सम्मत्त ~ संजुया । 
पच्छा जाया { गमिस्सामो, . भिक्छमाणा कुले कुले ।। 
२७. जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं | 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो. हुकेखे सुए सिया।। 
२८. अ्रज्जेव धम्मं ` पडिवज्जयामो, जहि पवन्ना न पुरान्भवामो । 
ग्रणागयं नेव य ब्रत्थि किचि, सद्धालमं.णे विण॒दत्तु रागं ।। 
२६. पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो, वासिद्ध ! भिक्खायरियाइ कालो । 
साहाहि सक्खो लहए समाटि, चछिन्नाहि साहाहि तमेव खाण. ।। 
३०. पंखाविहूणो व्व जेह्‌ पक्खी, भिद्चविहृणो व्व रणे नरिन्दो । 
विवन्नसारो वणिग्रो व्व पोए, पहीणपुत्तो मि तहा ग्रहं पि । 
३१. सुसंभिया कामगुणा इमे ते, संपिण्डिया अ्रग्गरसप्पभूया । 
| भृजामू ता कामगखे पगामं, पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ।। 
३२. भत्ता रस्ता भोड ! जहाइ णे वग्रो, न जीवियदुा पजहामि भोए 1 
| लाभं प्रलाभं च सुहं च दुक्खं, संचिक्ठमाणो चरिस्सामि मोणं । 
३३. मा हु तुमं सोयरियाणं सम्मरे, जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी । 
 भंजाहि भोगाइं मए समां -दुक्खं खु भिक्सायरिया विहारो । 
३४. जहा य भोई ! तणुं भुयंगो, निम्मोयणि हिच्च पलेड मुत्तो । 
: एमेए जाया पयहन्ति भोए, ते दं कहं नाणुगमिस्समेक्को ? 


२०५ 


२५. 


२६९. 


१ 
| 


३९. 


६०, 


४१. 


४२. 


निर्ग्रन्थ भजमाः 


चिन्दि्त्‌ जालं प्रवल व रोहिया, मच्छा जहा कमगुणो पहाय 


धोरेयसीला तवसा उदारा, धीराह भिक्खायरिरये भरन्ति 
नेव कृचा समङ्करम्ता, तथाशि जालाशि दलिततु हंसा 
पय म ^ ण 


पतन्ति पुत्ता य भ मज्मः, तेह केह ायुगमिस्समेक्का । 


` पुरोहियं तं सयुयं सदार, साच्चाऽभिनिक्लम्म पहाय भोए | 


कडम्वसारं विउलुत्तमं ते, रायं प्रभिक्खं समुवाय देवी | 


- क॑तासी पुरिसो राय] १ सो होह पसंसिग्रो । 


माहणेरा परि्वत्त, धरां भादाउमिच्छसि | 


सव्वे जगं व त वावि धणं भवे । 
सव्वेपि ते ग्रपज्जत्तं, तेव ताराय तं तव ।। 


मरिहिसि राय! जवा तया वा मरोरमे कासगुरो पहाय । 
एक। ह धम्मो नरै ता, न विज्जङ भन्नमिहेह्‌ किचि ।। 
पाह रमे पक्ल्िणी पं जरे वा, सतारलिन्ना चरिस्सामि मोरां । 
भकरिचरा उज्जुकडा निराभिसा, परिग्बहार म्भनियत्तदोसा ।। 
देवग्गिणा ज टा रण्रो, उज्फमारोसु जन्तुसु 1 
रने सत्ता पमोयन्ति, रायह्ेसवसं गया ।। 


` एवमेव वयं मुढा, कामभोगेसु मुच्छिया । 


उनज्ममारां न वुज्छामो, रगहोसऽग्गिा जगं ।। 


- भोगे ` भोच्चा नमित्ता य॒, लहृश्ुयविहारिणो । 


प्रामोयमासा गच्छन्ति, दिया कामकमा इवे ।। 


इमे य वद्धा कन्दन्ति, मम हत्थञज्जमागया । 
त्य च सत्ता कामेसु भविस्सामो इमे । 
सामिसं दनलं दिस्त, तर्फमारं रामिसं । 
प्रामिसं सन्वमुज्ित्ता, विहरिस्सारि रासिसा )} 


प्रकृत #ि, |  .२१ 
४७. शिद्धोनमे उ नद्वाणं, कामे संसारवडढशो | 

` उरगो सुवण्णपासे व्व, . संकमारो त्‌ चरे ॥ | 
४्ठ नागो व्व कंधरां चित्ता, श्रप्पणो वसह वए । 


एयं पत्यं महारायं उस्मुयारि त्ति मे सुयं।) 
४६. चइत्ता विउलं रज्ज, कामभोगे य दुच्वए। 


निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा ` निप्परिग्गहा 1 
५०. सम्मं धम्मं ` वियाशित्ता, चेच कामगुरो वरे। 


तवं पगिज्महक्लायं, घोरं घोरपरक्रूमा | 
५१. एवं . ते कमसौ वृद्धा, सव्वे ` धम्मपरायया। 
जम्ममच्चुभडव्विग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिरो ॥ 
५२. सासरो विगयमोहारं पूव्वि भावणभाविया। 
प्रचिरेरोव कलेण, दुव्सस्सन्तमुवागया । 


1 
६४ 


` यया, सह॒ देवीए, माणो य पुरोहिग्रो । 
मही दारा चेव, सनै ते परिनिव्वृडे ।] 
। ४ । । लि नि \\ 


४. 


4; 
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निम्रन्य भजनावली 


(७) 


भियापृत्तीयं-उन्नीसवां श्रध्ययन 


. सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्जाणएसोहिए । 


राया वलभदहि न्ति, मिया तस्सऽगमाहिसी ॥ 


. तेसि पुत्ते बलसिरी, मियापुत्तेत्ति विस्सुए । 


प्रम्मापिज्ख ददृए, जुवराया दमीसरे।) 
नन्द्णे सो उ पासाए कीलए सह इत्थिहि । 
देवो दोगुन्दगो चेव, निच्चं मुदय -मारासो 1 


. मणि ~ रयण - कुष्टिमतले, पासराया - लोयणद्ग्नो । 


श्रालोएद नगरस्स; चउक्रुतियचच्चरे ॥ 


ग्रह॒ तत्थ ग्रदृच्छन्तं, पासई समणसंजयं । 
तव ~ नियम - संजमधरं, सीलड्ढं युरग्रागरं \ 


. तं देहरई्‌ मियपृत्ते, द््रिए अरणिमिसाएु उ। 


कहि मन्नेरिसं स्वं, दिद्ुपुष्वं मए पुरा।। 
साहुस्स दरिसणे तस्स, भ्रज्छवसारम्मि सोहणे । 
मोहं गयस्स॒ सन्तस्स, जाईसरणं समुप्पन्नं 11 


- देवलोग -चग्रो संतो, मारुसं भवमागग्रो | 


सन्तिनाणे समृप्पन्ते जां सरद पुराणयं 


- जारईसरणो समूप्पन्ने, सियापृत्तं महिडदिए । 


सरद पोराणियं जाई, सामण्णं च पुरा कयं 1 
विसरएहि भ्ररज्जन्तो, रज्जन्तो संजमम्मि य। 
म्रस्मा ~ पियरमुवागम्म, इमं वयणमन्ववी ।। 
सुयाि मे पंचमहव्वयारि, 

नरएसु दुक्खं च तिरिक्वजोशिसु । . 


` भ्राकृत । २३ 
निविविण्णकामोमि महण्फवाग्नो, 
ग्रणुजाणह्‌ पव्वइस्सामि श्रम्मो | | 
१२. श्रम्म ! ताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा । 
पच्छा , कडय -विवागा, . श्रणुवन्धदृहावहा । 
१३. इमं सरीरं -श्रणिच्चंः श्रसुद्ंः ्रसुडसंभवं | 
ग्रसासयावासमिणं, दुक्खे -केसाण . भायणं ॥। 
१४. श्रसासए सरीरम्मि, रदं .नोवलभामहं। 
पच्छा पूरा व चडइयव्वे, फेणवुव्बुयसन्तिभे ॥ 
१५. माणुसत्ते ्रसारम्मि, वाहीरोगाण अ्रालषए । 
जरा-मरण - घत्थम्मि, खंएंपि न रमामहं।। 
१६. जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगणि मरणाणिय) 
ग्रहो दुक्खो ह संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तवो ।। 
१७. वेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पत्तदारं च बन्धवा । 
 चरतताणं इमं देहं, गन्तन्वमवसस्स मे।। 
१८. जहा किम्पाग - फलाणं, परिणामो न सुन्दरो । 
एवं मूत्ताणं भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो।। 
१६९. अ्रद्धाणं जो महतं तु, ग्रपाहेश्रो पवजञ्जई। 
गच्छन्तो सो दुही होई, द्ृहातण्हाए पीडिभ्रो ॥। 
२०. एवं धम्मं श्रकाज्खं, जो गच्छइ परं भवं। 
-गच्छन्तो सो दुही होर वाहीरोगेहि पीडिग्रो ।। 
२९१. श्रद्धाणं नां महतं तु, सपाहेश्रो पवज्जई। 
गच्छन्तो सो युही होड, दुहा. तण्हा विवच्जिग्रौ ।। 
२२. एवं धम्म॑पि काञ्णं, जो गच्छद्‌ परं भवं।. 
गच्छन्तो सो सुही होइ, ्रप्पकम्मे भ्रवेयणे ॥ 


२४ निर््ररथ भेजनावली 


२३. जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू। 

सारभण्डाणि नीरेद, भ्रसारं भ्रवउज्छड्‌ | 
२४. एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेणय। 

ग्रप्पाणं तारदस्सामि, तुन्भेहि अखुमचिग्रो |) 
२५. तं विन्तऽम्मापियरो, सामण्णं पृत्त! दुच्चरं। 
गुणाणं तु सहस्सादं, धारेयन्वादं भिव्खुरो 1 
. समया सव्वभ्रुएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे । 


कः 3, 
॥ 


पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं 1) 
२७. निच्चकालऽप्पमत्तेणं, मुसावाय-विवज्जणं । 
भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं | 
२८. दन्तसोहण माइस्स, श्रदत्तस्स विवज्जणं | 


ग्रणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्णा श्रवि दुक्करं ।। 
- विरद भ्रवम्भचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा। 
उग्गं महव्वयं बम्भं, वारेयव्वं सुदुक्करं ।। 
३०. घण-वन्न-पेस-वग्गेसु, परिग्गह्‌-विवज्जणं । 
सव्वारम्भपरिखाग्रो, निम्ममत्तं सुदुक्करं |) 
३१. चरउव्विहेवि ग्राहारे, राईभोयण॒-वज्जणा । 
सन्निही संचग्रो चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ।\ 
३२. दुहा तण्हा य सीडउण्ट्‌, दंस-मसग वेयणा। 
ग्रक्कोसा दुक्खसेज्जा य, तण ॒फासा जत्लमेव य |} 
३३. तालणा तज्जरा चेव, वहवन्ध-परीसहा । 
दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया।) 
३४. कावोया जा इमा वित्ती, केसलोग्रो य दारुणो । 
` दुक्खं वम्भव्वयं घोरं, धारेठं य महप्पणो ।) 


८) 
(1 





प्राक्त ठ यन्‌. 


२३५. सुटोदमरो . तुमं पुत्ता ¦ सुकुमालोः सुमज्जिग्रो । .. 
नहु सी पश्र तुमं पुत्ता सामण्णमणुपालिडं ।। 
२३६. जावज्जीवमविस्सामो, ` गुणाणं तु महन्भसे । 
गुरुप्रो लोहभार व्व, जो पुत्ता ! दोद ट्व्वहो ।। 
२७. श्रागासे गंगसोडं व्व, पंडिसोड व्व दुक्तरो 1, 
बाहाहि सागरो चेव, तरियन्वौ गुरोयही 11 
३८. वालुयाकवले चेव, निरस्सा ए उ संजमे । 
 शअ्रसिधारा-गमणं चेव दुक्करं चरि तवो 1 
, ३६. म्रदीवेगन्त-दिदरीए" चरित्ते पृत्त । दुक्करे । 
जवा लोहमया चेव, चावेयनव्वा सुदूव्करं ।\ 
४०. जहा अ्रम्गिसिहा दित्ता, पाठं होड सुदुक्करं । 
तहा दुक्करं करेदं जे, तारण्णे समणत्तणं 1\ 
८१. जदा दुक्खं भरेडं जे, होई वायस्त कोट्थलो ! 
तहा दुक्खं करेडं जे, कीवेणं समरत्तणं 1! 
४२. जदा तुलाए तोलेऊ, दूवकरं मन्दरो गिरी । 
तहा ` निहुयं नीसंकं, दुक्करं समशत्तणं । 
४३. जहा भुयाहि तरिः दुक्करं रयणागरो 1 . 
तदा ग्रणुवसन्तेखं, दुक्करं दमसागसो ।\ 
४४. भुज माणुस्सए ` - भोगे, पंचलक्लगणए तुमं । 
 .भूत्तमोगी तग्रो जावा पच्छा धम्मं चरिस्ससि ।\ 


( 
भ 


४५. सो वितऽम्मापियरो, एवमयं _ जदा फुडं 
इह लोए निप्पिवासस्स, नस्थि किचि वि दुक्करं 11 

४९. सारीरमाणसा चेव वेयणास्रो अ्ननन्तसौ । . 
मए सोढाञ्नो भीमा्नोः प्रसद्‌ दुक्डभयासि य 1 


२६ 


४७. 


५.१. 


५२. 


५३. 


५४. 


५९. 


५६. 


१७. 


तिर्मन्य भजनावलती ` 


जरामरणकन्तारे, चाउरन्ते भयागरे । 
मए सोढाणि भीमाणि, जम्माणि मरणासि य॥। 


. जहा इहं ्रगणी उण्टो, एत्तोऽणन्तयुणे तहि । 


नरएसु वेयणा उण्हा, भ्रस्साया वेद्या मएु।। 


. जहा इमं इहं सीयं, एत्तोऽणन्तगुरो तहि । 


नरएसु वेयणा सीया, भ्रस्साया वेइया मए ।। 


. कन्दन्तो कन्दूकुम्भीसु, उडपाग्रो श्रहोसिरो 1 


यासो जलन्तम्मि, पक्कपुव्वो श्रणन्तसो 1! 
महाह्वग्गिसंकासे, मरूम्मि वइरवालुए 1 
कलम्ववालुयाए य, दडढपव्वो अ्रणन्तसो ।। 
रसन्तो कन्दूकुम्भीसु, उडढं वद्धो ्रवन्धवो। 
करवत्त - करकयार्दहि, चिन्नपूव्वो श्रणन्तसो ॥ 
प्रइतिक्ल-कटगाइण्णे, तुगे सिम्बलिपायवे। 
चेवियं पासवद्धेणं, कड्टोकडढाहि दुक्करं ।। 
महाजन्तेसु उच्छ वा, श्रारसन्तो सुभेरवं। 
पीलिग्रोऽमि सकम्मेहिः पावकेम्मो प्रणन्तसो ।। 
कूवन्तो कोलसुण्एहिः स्मेह सवलेहि य । 
पाडिग्रो फालिग्रो छिन्नो, विप्फुरन्ते अोगसो ॥ 
ग्रसीहि अ्रयसिवण्णाहि, भल्लीहि पद्विसेहि य । 
चिन्नो भिन्नो विभिनच्नो य, श्रोदण्णो पावकस्मुणा 1! 
ग्रवसो लोहस्हे जन्तो, जलन्ते समिलाजुए । 
चोदगश्रो तोत्तजुत्त हि, रोज्फो वा जह पाडि्रो ।। 


- हयासे जलन्तम्मि, चियासु महिसो चिव । 


दद्ढो पक्को य म्रवसो, पावकम्मेहि पाविग्रो 1 


` श्राकृत | । र २७ ` 
५६. वला संडासतुण्डेहि, लोहतुण्डेहि पक्खिहि । 
विलुत्तो विलवन्तो हं, ठंकमिद्धेहिऽणच्तसो 
६०. तण्ाकिलन्तो धावन्तो, पत्तो वेयरणि नदि) 
जलं पाहिति चिन्तन्तो, खुरधाराहि विवादग्रो 1 
६१. उण्टामितत्तो संपत्तौ, श्रसिपत्तं महावणं 
श्रसिपत्तेहि ` पडन्तेहि, ` चि्पुन्नो ` भ्रणेगसो 1 
६२. मुग्गरेहि मृसंटीहि, सूलेहि मुसलेहि य! 
गयासंभग्गगत्तहि, पत्तं दुक्खं अणन्तसो ।। 
६३. खुरेहि तिक्वधारेहि, दुरियाहि कप्पणीहि य 1 
कप्पिग्रो फालिग्रो चिन्नो, उक्कित्तो य श्रखेगसो 1 

६४. पासेहि कृडजालेहि, मिग्रो वा ग्रवसो श्रं 
 वाहिख्नो बद्धो श्र, वहूसौ चैव विवाइप्रो | 
६५. गरलेहि मगरजालेहि, मच्छो वा ` श्रवसो श्रहं। 
उल्लिग्रो फालिग्नो गहिग्रो, मारिग्रो य ्रणन्तसो । 

६६. .वीदंसर्एहि जालेहि, लनेप्पाहि सखस विव । 
 गहिग्रो लम्गो वद्धो य, मारिग्रो यभ्रणन्तसो।। 
६७. कुटाड-फरसु-मार्ईह्‌, वडुर्ईहि दुमो विव । 
कुट्िमो फालिग्रो चि्ो, तच्छिग्रो य भ्रणन्तसो । 

दन. चवेडमूदटिमार्शहि,  कूुमाररोहि स्रयं पिव। 
ताडिग्रो कुटटिग्नो भिन्नौ, चुण्िग्रो यः ग्रणन्तसो 1! 

६६. तत्ताद्ं तम्ब-लोहाई, तउ्याईं सीस्याणि य। 
पाद््रो कलकलन्ताईं, प्रारसन्तो सुभेरवं 11 
७०. तुह पियादइं संसा, खण्डाद्‌ं सोल्लगाणि य। 
खाद्ग्रोमि स-मंसादईं श्रग्गिवण्णादऽणेगसो ॥ 


३० निरस्य भजनायसी ` ` 


€४. ग्रप्पस॒त्येहि दार्चेहः सच्वग्रो पिदहियास्वे ) 
ग्रज्फप्प-उफाण-जोगेहि, पसत्थ-दमसासणे \ 
९६५. एवं नारो चरेण, दंसणेण तवेण य। 
भावणादहि य सुद्धाहिः सम्मं भवेत्त्‌ ब्रप्पयं ।\ 
६६. बहुयाणि उ वासाशि, सामण्ण-मणुपालिया । 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तो श्रणुत्तरं 1 
९७. एवं करन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा 1 
विखियटन्ति भोगेसु, मियापृत्तं जहारिसी ।। 
६८. महापभावस्स महाजसस्स, 
सियाइ पुत्तस्स निसम्म भासियं। 
तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं, 
गर्ईप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं 
९&. वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं, 
ममत्तवन्धं च महाभयावहुं । 
सुहावहं धम्मधुरं अरणुत्तरः, 
धारेह निव्वाण-गुणावहं महं । त्ति वेमि ।* 


१ श्रनेक प्रतियो में इस श्रव्ययन की गायनं कौ संख्याष्ठही 
उल्लिखित है । पूनरावर्तन की भ्राणणंका से संभवतः गाथा संख्या 
को कुच प्रतियो मे नदीं रखा गया है रौर कु्धमें रख तो लियः है 
पर उस पर संस्यानहींदीदहै।! गाथासं° ७, ८ग्रौरर्कोष्यान 
पूर्वक देखा जाय तो पुनरावृत्ति का दोष कहीं हृष्टिगोचर नदीं होमा । 


प्राकृत ` २९१. 


१५. 


(८) 


महानियण्ठिज्ज-वीसवां श्रध्ययन्‌ 


. सिद्धाणं नमो क्वि, संजयाणं च भावग्रो। 
प्रत्थधम्मगहं तच्च, अ्रणुसद्वि सुरोह मे) 


. पभूय-रयणो राया, सेखिग्रो' मगहाहिवो । 


विहारजत्तं निज्जाग्रो, भमण्डिकूच्छिसि' चेदए 1 


. नाणादुमलयादण्णं, ` नाणापक्खिनिसेवियं । 


नाणाकुसुमसंछन्च , उज्जाणं नन्दणोवमं ।। 
तत्थ ` सो पासईद साहु संजयं सुसमादियं। 
निसन्नं स्क्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोदयं 11 


. तस्स स्वं तु पासित्ता, राइणो. तम्मि संजषए। 


ग्रच्चन्तपरमो ग्रासी, म्रउलो रूवविम्ह्स्मो ।। 


. श्रहो ! वण्णो, ग्रहौ ! क्वं, श्रो !{ श्रज्जस्स सोमया) 


ग्रहो ! खन्ती, श्रहौ ! मूत्ती, प्रो ! भोगे त्रसंगया । 


- तस्स पाए उ वन्दिता, काञ्ण य पयाहिणं । 
नाइदूरमणासचे , पंजली पडिपुच्छई 1 


. तरुणोऽसि त्रज्जो ! पन्वद्श्रो, भोगकालम्मि संजया! 


 उवद्विश्रोऽसि सामण्णो, एयमट्ठं सुरोमि ता॥ 


- भ्रणाहो मि महाराय ! नहो मज्मछ न विज्जरई। 
.श्रणुकम्पगं सहि वावि, कंचि नांभिसमेमहुं | 


तत्रो सो पहसिग्रो राया, सेशिग्रो . मगहाहिवो ? 


एवं ते इडढिमन्तस्स, कहं नाहौ न . विज्जई ! 


७९. 


५७२९. 


७३. 


9४, 


५५ ९ # 


७६. 


७७. 


निग्रन्य भजनावकी 


तुह पिया सुरा सीहु, मेरग्रौ य महूणि य। 
पाइश्नोमि जलन्तीश्रो, वसाश्रो रहिराणि य॥ 
निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण व्रहिएख य । 
परमा दुहसंवद्धा, वेया वैया मए) 
तिन्वचण्डप्पगाढाग्नो, घोराप्रो ग्रइदुरस्सहा । 
महव्भमयाग्रो भीमाग्रो, नरणएसु वेया मए॥ 
जारा माणुसे लोए, ताया दीसन्ति वेयणा । 
एत्तो श्रणन्तगुणिया, नरणएसु दुव्खवेया ॥ 
सन्वभवेसु प्रस्साया, वेयणा वेया मए। 
निमेसन्तरमित्तंऽपि, जं साता नत्थि वेया ।। 
तं विन्तऽम्मापियरो, छन्देणं पत्त | पव्वया। 
नवरं पण सामण्टो, दुक्खं निप्पडिकिम्मया।। 
सो. वित भ्रम्मापियरो } एवमेवं जहा पफंडं। 
पडिकम्मं को कुणई, भ्ररण्णे मियपक्खिरं ? 


. एगन्भरएु श्ररण्णो वा, जहा उ चरई मिगे। 


एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण त्वेण य|) 
जहा मिगस्स॒ब्रायंको, महारण्णस्मि जायरई | 
ग्रच्छन्तं रक्खमूलम्मि, को णं ताहे तिगिच्छिई्‌ ? 


.कोचासे ग्रसं देह? कोवा से पृच्छ्‌ सुहं? 


को से भक्तं च पाणं वा, ्राहरित्तु परणामए? 


. जया यसे सुही होई, तया गच्छंड गोयरं । 


भत्तपासस्स श्रद्राए, वल्लराणि सराणि य 


. खाइत्ता पाणियं पाठं, वल्लररोहि सरेहि य) 


सिगचारियं चरित्ताणं, गच्छरई्‌ मिगचारियं |, 


` प्रकृत ` | २६ 


८३. एवं समृष्टिग्रो भिक्खू, एवमेव भ्रणोगग्रो । 

मिगचारियं चरित्ताणं, उड पक्कमई दिसं 
४. जहा मिए एग श्ररोगचारी,. | 

श्ररोगवासे धुवमोयरे य| 

एवं मुरी गोयरियं पविदु, 

नोहीलएनोवि य खिसरएञ्जा 1 
२५. मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता ! जहास । 

म्रम्मापिऊहि  त्रणुच्चाग्रो, जहाहि उवहि तश्रो ॥ 
=६. मिगचारियं चरिस्सामि, सच्वदुक्खविमोक्वणि । 
 तुत्भेहि श्रम्म ! ऽणुन्नाग्रो, गच्छ पृत्त ! जहसु ।। 
=७. एवं सो भ्रम्मापियरो, ्रणुमारित्ताण वहुविहं । 

ममत्त॒दछ्िन्ददई ताहे, महानागो व्व कचुयं | 
- इङ्ढि वित्तं च मित्ते य, पृत्तदारं च नायग्रौ | 
रेणुयं व॒ पडे लग्गं, निद्ध.रित्तारा निग्गप्रो ।। 
- पचमहल्वयजुत्तो, पंचसमिश्रो - तिगुत्तिगुत्तो य 
` सन्भिन्तरवाहिरत्नो, तवोकस्मंसि उज्जृप्रो ।। 
९०. निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो | 

समो य सनब्वभ्रुएसु, तेयु थावरेषु य ॥ 
` &१. लाभालाभे सुह दुक्वे, जीविए मरणे तहा। 
 : समो. निन्दापसंसासु, तहा मारावमाणम्नो 1 
&२. गारवेसु . कसाएसु,.. दण्डसल्लभएसु . य ।. 

नियत्तो हास-सोगाग्रो, च्ननियाणोः अवन्धणो || 
९३. भ्रणिस्सिश्रो इहं लोए, परलोए भ्ररिस्सिभ्रो | 

` वासीचन्दणंकप्पो य; ` श्रसशे. भ्रणसरो तहा । ¦ 
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१५. 


१६. 


१७. 


निग्रन्य भेजनावलौ | 


होमि नाहो भयन्ताणं, भोगे भुंजाहि संजया) 


मित्तनार्ईपरिवृडो, माणुस्सं खु सुदुल्लहं।। 
. प्रप्पणावि श्रणाहौसि, सरिया ! मगहाहिवा | 


ग्रप्पणा श्रणाहौ सन्तो, कस्स नहो भविस्ससि? 


- एवं वृत्तो नररिन्दो सो, सुसंभन्तो सुविम्दि्रो। 


वयणं प्रस्सुयपुम्वं, साहुणा विम्हयलिग्रो | 
ग्रस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं स्रन्तेउरं च मे। 
भुंजामि माणुसे भोगे, प्रणा इस्सदियं च मे॥ 
एरिसे सम्पयग्गम्मि, सन्वकाससमप्पिए 1 
कहं प्रणाहो भवद्‌ 2? मा ह भन्ते! मसं वएु।) 
न तुमं जणे ग्रणाहस्स, अत्यं पोल्थं च पत्थिवाः! 
जहा णाहो भवर्ई साहो वा नराहिवा? 
सुणेद्‌ मे महाराय ! ग्रव्वव्खित्तसा चेयसा। 
जहा श्रणाहो भवई, जहा मेयं पवत्तियं | 


. कोसम्वी नाम नयरी, पुराण-पूरमेयणी । 


तत्थ भ्रासी पिया मज्छ, पभूयधखसंचग्रो ।। 


- पट्मे वए महाराय ! ग्रउला मे श्रच्छिवियरणा । 


प्रहोत्था विउलो दाहो, सव्वगत्तसु पत्थिवा! 


- सत्थं जहा परमत्िक्खं, सरीरविवरन्तरे । 


म्रावीलिज्जन प्ररी कृद्धः एवं मे ब्रच्छवियणा ॥ 


तियं मे भ्रन्तरिच्छं च, उत्तमंसं ` च पीडरई। 


इन्दासणिसमा घोरा, ` वेयणा. परमदारूणा 11 


प्राक्त + ¢ ५ | ३३ .. 


२२. 


२४. 
न य .दुक्खछा विमोयन्ति, एसा मज्फ भ्रणाहया ।। 


३०. 


वेया ्रणुभविदं जे, संसारम्मि . 
२३२९. 


उवद्िया मे. भ्रायरिया, . .. विज्जामन्ततिगिच्छगा। 
ग्रवीया . . : सत्थकुस्तला, ` ` मन्तमूलविसारया। 


२२. ते मे तिगिच्छंः कुव्वन्ति, ` चाउप्पायं जहादहियं। 


नय दुक्खा विमोयन्ति, एसा मञ्छ भ्रणाहया 1 


पिया -मे  सव्वसारंपि, दिज्जाहि. मम कारणा 


माया. वि. मे. महाराय 1 पुत्तसोगद्ह्धिया । 
.न य. `दुक्खा विमोयन्तिः एसा मज्छ ग्रणाहया । 


भायरो .मे. महाराय !. सगा . जेदुकरिद्गा 


न. य - दुक्खा : विमोयन्ति, ` एसा, . मज्छ ्रणाहया ॥। 


. भद्णीग्रो. मे. मंहाराय ! . सगा जदुकरिद्ुगा। 
न य. दुक्खा ` विमोयन्ति, ` एसा. मज्मछ ब्रणाहया ॥ 


रेन भारिया . मे महाराय !  भ्रणुरत्ता श्रणुव्वया.। 


 श्॑सुपुण्णेहि. ¦ नयणेहि;ः उरं मे परिसिचरई।। 
२९. श्रच पाणं. च -ण्टाणं च, . गन्ध-मल्ल-विलेवणं। 
मए `. नायमणायं वा, . सा वाला `` नेव भंजई।। 


खणंपि मे महाराय ! . पासाम्नो वि न. फिट्ई । 


न य दुक्खा विमोएडइ्‌, . एसा मनज्छ भ्रणाहया ॥ 
२१. त 


त्रो हं एवमाहंसु, दुक्छमाहु पुणो .. ` पुणो 1 
ग्रणन्तए ॥। 
सदं च जइ मुच्चेज्जा, वेयणा विडउला इग्रो। 


` खन्तो -दन्तो निरारम्भो, पनव्वए. श्रणगारियं।।. 


दे तिर्य मजनावली 


३३. 
८ 
२३५. 
३६. 


२७. 


एवं : च॒ चिन्तइत्ताणं, ` पंसत्तो मि नराहिवा! 
पसियट्न्तीए रार्ईए, वेयणा मे खयं ` गया॥ 
त्रो कल्ले पमायम्मि, श्रापुच्छित्ताण बन्धवे 1 
खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वड्श्रोऽणगारियं || 


तो हं नाहो जश्रो, श्रप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेव भूयां, तस्ाण थावराण य|॥। 


प्रप्पा नई वेयरणी, भ्रप्पा मे कृडसामली।' 
ग्रप्पा कामदुहा धेण्‌, भ्प्पा मे नन्दणं चरं 11 


ग्रप्पा कत्ता विक्त्ताः य, दुहाण य सुहाण य। 


` श्रप्पा भित्तममित्तं च, दुप्पद्विय सुपद्विग्रो।। 


४१. 


र्‌. 


४३. 


. इमा हृ श्रन्ना वि श्रणाहया निवा ! तमेगचित्तो निहु्रो सुखेहि । 


नियण्डधम्मं लहियाण वि जहा, सीयन्ति एगे वहुकायरा नरा ॥ 


. जो पव्वदृत्ताण महव्वयाईं, सम्मं च नो फासयई पमाया 1 


ग्रनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलश्रो चिच्इ्‌ बन्धणं से ॥ 


. श्राउंत्तया जस्स न भ्रत्थि काइ, इरियाए भासाए तहसणाए । 


प्रायाए-निक्खेव-दुगृंखणाए, न वीर्‌जायं श्रणुजादइ सभ्गं |} 


चिरंपिसे मुण्डर्ई भवित्ता, श्रधिरन्वए तव नियमेहि भहु । 
चिरं पिश्रप्पाण किलेसइत्ता, न पारण होड हु संपराए\। 


पोल्ले व भूद जह्‌ से प्रसार, भ्रयन्तिएु कुड-कहावणो वा । 
राढामणी वेरुलियप्पगासे, श्रहूमग्धए होड य जाणएसु ॥ 


वुसीललिगं इह घारदत्ता, इसिज्मयं जीविय वृहेइत्ता । 


, अ्रसंजए संजयलप्पमारो, विरिग्धायमागच्छंड से. चिरंपि।। 


प्राकृत. . -- ` | | ३५ 


ध 
४६. 


४७. 


५.० 


चिस तु. पीयं जह कालकूडं, हणाइ सत्थं जह्‌ कुर्गहीयं । 


एसे व धम्मो विसग्रोववच्नो, हणादइ वेयाल इवाविवन्नौ 
जे लक्खणं युविण॒परठंजमाणे, निर्मित्तकोजहस-संपगाढे । 


कुटेड-विज्जा-सवदारजीवी, न गच्छ सरणं तम्मिकाले॥ 


. तमंतमेणेव उ ..से श्रसीले, सया दुही विप्परियासुवेद्‌ । 
` संधावरई नरग-तिरिक्छजोणि, मों ` विराहित्तु ्रसाहुरूवे ॥। 


उदेसियं कीयगडं नियागं, न मुंचई किचि प्रणेसशिज्जं । 
म्रगगी विवा सव्वभक्खी भवित्ता, इग्रो चु्रो गच्छंइ कट्‌दुं पावं ।। 


.नतं श्री कण्ठ छेत्ता करेइ, जं से करे श्रप्पशिया दुरप्पया 1 
` से नाई मच्चृमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहृणो ॥ 
४९. 


निरद्विया ` नग्गरद उ तस्स, जे' उत्तमहुः विवज्जासमेद । 


इमे विःसे नत्थि परे वि लोए, दुहग्रो वि से भिज्जईइ तत्थ लोए ॥ 
एमेवऽहा छ्दकुसीलखूवे, मभ्गं॑विराहैत्तु निणृत्तमां 1 


कुररी विवा भोग-रसाणुगिद्धाः. निरहुसोया परियावभेइ ॥ 


| ४ 


५३ 


चर. 


सोच्वाण मेहावि सुभासियं इमं, ब्रणुसासणं नाणगुणोववेयं । 
मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं, महानियंठाण वए पहेणं ।। . 


. चरित्तमायार-गुणत्निए त्रो, ग्रणुत्तरं संजम पालियाण । 
 निरासवे संखवियाण कम्मं, उवेद्‌ ठाणं विउलुत्तमं धुवं ।। 


-. एवृग्गदन्तेः वि महातवोधरो, महामुणी महापदन्नं महायसे । 


महानियण्डिज्जमिणं महासुरं, से काहए महया वित्थरेणं । 


तुद्रो य सेणिश्रो राया, इणमुदाहु कयंजली । 


“प्रणाहत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं।! 


न्द 
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५६. 
५७. 
भट. 


९. 


तुज्मः सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धाय तुमे महेसी 
तुन्भे साहा य सवन्धवा य, जं भे ठ्या मग्गे जिणुत्तमाणं | 


तं सि नाह श्रणाहाणं, सव्वभरूयाण संजया ! 
खमिमि ते महाभाग ! इच्छामि श्रणुसासिं 1 


पुच्छिरुण मए तुन्मं, कारएविग्धाश्रो जो क्रो । 
निमन्तिया य भोगेहि, तं सव्वं मरिसेहि मे" 


एवं थुित्ताण स रायसीहो, श्रणगारसीहं परमाईइ भत्तिए । ` 
सभ्रोरोहो सपरियणो सवन्धवो, धम्माणुरत्तो विंमलेण चेयसा ।! 


ऊस-सिय-सोम-कूवो, काञ्ण य पयादिणं । 


;. . भ्रभिवन्व्ञ्णि सिरसा, अ्रइयाश्नो नराहिषो । 


६०. 


इयरोवि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगृत्तो त्िदण्डविरभ्रौ य। 


, विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ .वसुहुं विगयमोहौ ।। 


-त्ति वेमि 11 


 सूत्रकर्तागसूत् 
(६) 

` वीरत्यु्-षष्ठ श्रध्ययन 
१. पृच्छिस्पु णं समणा माहणा य, श्रगारिणो य पर-तित्थिया य । 
से केड ~ रोगंतहियं धम्ममाहु, अ्ररोलिसं साहु - समिक्लयाए ॥ 
२. कहं च नाणं कटं दंसणं से, सीलं कहं नाय-सुतस्स भ्रासी ? 
` जाणासि णं भिक्खु ! जहातहेणं, ्रहासुतं बूहि जहा रिसंतं ॥। 
३. खेयद्ए से -कुसले सहेसी+, ्रणंतनाणी य भ्रणंतदंसी । 
` `` जसंसिणो चक्खुपहे ल्यिस्स, जासाहि धम्मं च धिदं च पेहि ॥ 
४. उडढं म्रहेयं तिरियं दिसासु, तसा यजे थावर जेयपाणा। 
` से रिच्च-रिच्चेहि समिक्खपन्ने, दीवे व. धम्मं समियं उदाहू । 
५. से सन्वदंसी श्रभिभूयनाणी, णिरामगन्वे धिहमं वियप्पा | 
 श्रणुत्तरे सव्वजगगेसि विज्जं, गंथा अ्रतीते श्रभए श्रणाऊ।। 
६. से भरदपण्णो प्रणिए श्रचारी, ओहंतरे घीरे श्रणंत-चक्घू । 
` श्रणुत्तरे तप्पइ सूरिए वा, वदूरोयशिदे व॒ तमं पगासे 1 
७. श्रणुत्तरं धम्मभिणं जिखाणं, नेया मुखी कासव भ्रासुपन्ने । 
इदेव देवाणं महाणुभावे, सहस्सरोतां दिवि शं विसिद्ठे 1) 


८. से पन्नया श्रक्वय-सायरे वा, महोदही वा वि ्रणंत-पारे। 
ग्रणाइले वा श्रकसाइ मुक्के, सक्के व देवाहिवई जुरईमं 11 


&. से वीरिणएं पडपुण्ण-वीरिए, युदंसणे वा नग-सन्व-सेट्ठे | 
` सुरालएः वासि-मुदागरे . से, विरायएु णेग-गणोववेए | 


` “ेयन्नए से कुसलासुपन्ने ” - यह पाठान्तर भी उपलबग्ब होता है । ` 


३८ निरर्थ मजनावतौ 


१०. 
९४ 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
९७. 
१८. 
१६. 
२०. 


२१. 


सयं सहस्साण उ जोयणाणं, त्तिकंडगे परंडग-वेजयंते 1 
से जोयणे रव-णवते सहस्से, उदुधुस्सितो हेट्‌ढ सहस्समेगं ।। 
पुट भे चिदट्‌ठइ भूमि-वटिष्ए, जं सरिया श्रणु-परिवटुयन्ति । 
से हेमवन्ने वहुनन्दणो य, जंसी रति वेदयति महदा ॥ 
से पव्वए सदह्‌-महप्पगासे, विरायती कंचण-मट्‌ठ-वण्णे । 
ग्रणुत्तरे गिरिषु य पन्व-दुरगे, गिरिवरे से जलिएव मोमे 11 
महीइ मज्छंमि टल्एि गिदे, पन्नायते सूरिय-सुद्ध-लेसे । 
एवं सिरीए उ स भरि-वण्णे, मणोरंमे जोय ्रच्चिम्राली | 
सुदंसणस्से व॒ जसो गिरिस्स, पवुच्चद्‌ महतो पव्वयस्स । 
एतोवमे समणो नाय-पृते, जाई-जसो-दंसण-नाण-सीले ॥ 
गिरीवरे वा निसहाययाणं, स्यए व सेट्ठे वलयाययाणं । 
तश्रोवमे से जग-भूद-पन्ने, मुणीण म्मे तमुदाहु पन्ते ॥ 


-श्रणुत्तरं धम्ममूर्दरइत्ता, श्रणृत्तरं फाणवरं भियाई। 


सुसुक्क-सुक्क, श्रपगंड - सुक्क, संखिदु ~ एगंतवदात ~ सुक्क ।। 
प्रणुत्तरणग्गं परमं महेसी, भ्रसेस-कम्मं स विसोहइत्ताः। 
सिद्धि गते सादइमणंतपत्ते, नाणोेख सीलेण य दंसरेणं ॥ 
सक्ेसु णाए जह्‌ सामली वा, जंसी रति वेदयति सुवन्ना | 
वणोसु वा णंदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य ॒भुदपन्ने । 
यणियं व सदा श्रणत्तरे उ, चन्दो व ताराण महाणुभावे । 
गंधेसु वा चन्दणमाहु सेट्‌ढ, एवं मुणीणं अरपडिन्नमाहु ॥ 
जहा संभ उददहीए सेट्ठे, नगेसु वा. धरशिदमाहु सेट्‌ । 
खोभ्रोदये वा रस-वेजयंत्ते, तवोवहाणो.. मुखि वेजयंते 11 


हत्थीपु एरावणमाहु णाए, सीहो सियाणं सलिलाय गंगा । . 
पक्खीसु वा गरले वेणुदेव, शिव्वावादीखणिह एायगृत्ते 


्राक्ते . | । २३६ 


२६. 


२२. जोहेसु णाए जह वीससेखे, पुप्फैसु वा जह्‌ प्ररविदमाहु । 


खत्तीण सेट्ठे जह दंत-वक्के, `ईसीण सेदु तह वद्धमासे 1 


. दाणाण सेदु भ्रभय-प्पयाणं, सच्चेसु वा प्रणवज्जं वयति । 
` तवेसु वा उत्तम - वंभचेरं लोगत्तमे समणे नायपृत्ते | 


. ठिरईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण॒ सेट्ठा । 
` निन्वाण-सेट्ठा जह्‌ सव्वधम्मा, ख शायपृत्ता परमत्थि नाणी ॥ 


.. पुढोवमे धुरद. विगय - गेही, न सण्णिहि कुव्वइ श्रासुपन्ने । 


तरिडं समुदं व मटाभवोघं, ज्रभयंकरे वीर श्रणंत-चक्छु ।। 


२६. कोटं च माणं च तहैव मायं, लोभं चडउत्थं श्रज्त्थ - दोसा । 
एम्राणि वेता भ्ररहा महेसी, ण कव्व पाव ण कारवेद्‌ ॥। 


.` किरियाकिरियं बेखदइयाणवाय, ग्रण्णाणियाणं पडियच्च छण । 


से ` सन्व-वायं इति वेयदत्ता, उवद्ए संजम-दीह्‌-रायं ।। 


. से बारिया इत्थि सरादइभत्ते, उवहाणवं द्क्ख-खयट्स्याए 


लोगं विदित्ता भ्रारं परं .च, सव्वं प्रु वारिय सव्व-वारं।। 


सोच्चा य धम्मं प्ररिहन्तभासियं, समाहितं श्रट्‌ठ-पदोवसुद्धं । 


तं सहहाणा य जणा अ्रणाॐ, इदेव देवाह्व म्रागमिस्संति । 


ह +, 


नन्दीसूत्र 
( १९3 


(श्राद्य मंगल) 
तीर्थकरों तथा श्राचार्यो की स्तुति 


. जयईइ जग-जीव-जोणी-वियाणग्रो, जग-गुरू जगाखंदो । 


जग-णाहो जग-वधू, जयइ जग-प्पिया-महो भयवं । ` 


. जयद सुभ्राणं पभवो, स्ित्थयराणं श्रपच्छिमो जयइ । 


जयडइ गुरू लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरो ।। 


. भह सन्व-जगुज्जोयगस्स, भह जिरस्स वीरस्स। 


भह सुरासुर-णमंसियस्स, महं धुय-रयस्स 1} 


. गरण-भवण-गहणसुय-रयण,भरिय दंसण-विसुद्ध-रत्थागंौ । 


संघनगर ! महं ते, भ्रखंड - चारित्त-पागारा। 


. संजम-तव-तुवारयस्स, नमो सम्मत्त-पारियल्लस्स । 


श्रप्पडि-चक्कस्स जग्रो, होड सया संघचक्कस्स 1 


- भं सील-पडागूसियस्स, तव-नियम-तुरय-जुत्तस्स । 


संघरहस्स  भगवग्रो, सन्ाय-सुनन्दि-घोसस्स ।। 


. केम्म-रय-जलोह-वििग्गयस्स, सुय-रयण-दीहनालस्स । 


पंच-महन्वय-थिर-कण्णियस्स गुणकेसरालस्स ॥ 


- सावग-जण-महु्ररी परिवुडस्स, जिण-मुर-तेय-वुद्धस्स । 


संघपउमस्स भद्‌, समरण-गण-सहस्स-पत्तस्स ।। 


- तव-संजम-मय-लंछण, त्रकिरिय-राहु-मुट्‌-दुदढरिस निच्च । 


जय संघचंद ! निम्मल-सम्मत्त-विसुद्ध-जोण्टागा ! ॥ 


- रकृतं ` ` । ४९ 


१०. पर-तित्थिय-गह्‌-पह्‌-नासगस्स, तव-तेय-दित्त-लेसस्स । 
` नाणृज्जोयस्स ` जए, ` भह  दमसंघसूरस्स \ 
११. भरं धिइ-वेला-परिगयस्स, . सज्छाय-जोग-मगरस्स । 
` -श्रक्लोहस्स भगवग्रो,. संघसमुदस्स - रुदस्स। 
१२. सम्म-दुंसरण-वर-वदइर - दड-रूढ - गाटावगाट-पेटस्स । 
घम्म-वर-रयण-मंडिय, - चामीयरःमेहलागस्स 11 
१३. नियमूसिय-कणय, सिलायलुज्जल-जलंत चित्त-कूडस्स । 
नंदण -वण-मणहर - सुरभि-सील - गंधुद्धुमायस्स ।। 
१४. जीवदया - सुन्दर कंदरुट्रिय, मुणिवर-मइंदद्चस्स । 
हेड-सय - धाड ~ पगलंत, रयण - दित्तोसहिगहस्स 1। 
१५. संवर-वर-जल-पगलिय, उज्छर-प्पविरायमाण-हारस्स । 
` - सावग - जण - पडर-रवंत, मोर-नच्चंत -कुहरस्स 1 
१६. विणय-नय-प्पवर-मुखिवर, पुरंत-विज्जुज्जलंत-सिहरस्स। 
ˆ विविह्‌-गुण-कप्प-रुक्खग, फल-भर-कुसुमाउल-वणस्स । 
१७. नाण-वर्‌-रयण-दिप्पंत, ~ कंत-वेरुलिय-विमल-चूलस्स । 
वदामि विणय-परग्रो, संघमहामंदरगिरिस्स ॥ 
१८. *(गुण-स्यणुज्जल-कडयं, सील-सुगंधितव-मंडिउदेसं । 
.सुय-वारसंग-सिह्र संघमहामंदरं वंदे) ।। 
१९. *संगहणी-(नगर-रह-चक्क-पउमे, चंदे सुरे समुट्‌-मेरुम्मि । ` 
जो उवमिज्जदइ सययं, तं संघगुणायरं वंदे) ॥ 
२०. (वंदे) उसमं अजियं संभव-मभिनंदण-सुमइ-सुप्पभ-सुपासं । 
ससि पुप्फदंत सीयल, सिज्जंसं वासुपुज्जं च॥1 


* तारकित गाथाग्नोंकी च्रूशिकार तथा टीकाकारोंने व्याख्या नहीं 
की दहै रतः कतिपय विद्धान्‌ इन्दे प्रक्षिप्त मानते हँ ! किन्तु दूसरी श्रोर 
परेपरयासे ये दोनों गाथाएं सवेमान्य रही हैँ । 


21 


४२. 


४२. 


1.20 


४५. 


४६. 


४७. 
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५०७. 


निग्रन्य भजनावली ` 


श्तत्तो य भूयदित्न, निच्चं तवसंजमे अनिव्विण्णां । 
पंडिय जण सामण्णं, वदामो संजम-विरहिण्णु । 
वर-कणग-तविय चंपग, 
विमउल-वर-कमल-गन्भ-सरिवन्ने । 
भविय-जण-ह्यिय-दइए 

दया-गुण-विसारए धीरे । 

ग्रडढ-भरह-प्पहाणो, बहुविहु-सज्छाय-सुमुखियपहाणे 1 
ग्रणुप्रोगिय-वर-वसमे नाइल-कुल-वंस-नं रीकरे ॥। 
भूय-हियग्रप्पगम्भे, वन्देऽहं भूयदिन्नमायरिए । 
भव-भय-वुच्छेय-करे, सीसे नागज्जुणरिसीरं 
सुमुणिय-निच्चानिच्चं, सुमुणिय-सृत्तत्थ-धारयं वंदे । 
सन्भावुन्भावणया ~ तत्थं लोहिच्चणामारं ।} 
ग्रत्थ-महत्थ-क्खाणि 
सुसमण-वक्खाण-कहण-निन्वाणि 1 


पयरईदूएु महुरवाणि 
पयग्रो पणमामि दूसगणि 11 


तव-नियम-सच्च-संजम, 

विणय-ज्जव-खंति महूव-रयाणं । 

सील-गुण-गददियाणं, 

प्रणुग्रोग-जुग-प्पहाणाणं 1। 

सूकुमाल-कोमल-तले, तेसि पणमामि लक्खणपसत्ये ! 
पाए पावयणीसणं, पडिच्छय-सयएहि परिवडइए ॥ 


जे श्रत्ने भगवते, कालिय-सुय-्राणु्रोगिए धीरे । 
ते पणमिर्ण सिरसा, 'नाणस्स परूवणं'" वोच्छं 1 


# गाथासं० ४२ की वृत्तिकारोंने व्याख्या नहींकीदह। 


आअआवश्यक. सूत्र 
(१९) 


मांगलिक 
चत्तारि - मंगलं 
। श्ररिहंता मंगलं, 
सिद्धा ` मंगलं 
। साह मंगलं, 
~ केवलि-पण्णत्तो धम्मो मंगलं । 
` चत्तारि लोगुत्तमा, । 
८; प्ररिहंता लोगुत्तमा 
सिद्धा लोगुत्तमा, ` 
। ` साहु लोगुत्तमा, 
 : -केवलि-पण्णत्तौ धम्मो लोगत्तमो । 
चत्तारि सरणं पवज्जामि, ` ` 
वि ग्ररिहृते सरणं पवज्जामि, 
` सिद्धे सरणं पवज्जामि,. 
साह सरणं पवज्जामि, 
केवलि-पण्णत्त धम्मं सरणं पवज्जामि । 
 [ एचार शरणाः. 
दुःख हरणा, 
ग्रौर न शरणां कोय, 
` जे भवि-प्राणी श्रादरेः 
ते श्रक्षय म्रमर पद होय | 


निर््न्य भजनावलौ  . 


. विमल-मणंतं य धम्म, संति कूथुं ्ररच मत्लिच।; 


मुनिसुव्वय नमि नेमि, पासं तह वदमाणं च॥ 


. पठमित्य इंदशररई, वीए पृण होई श्रग्गिभूइत्ति। 


तदए य वाउभूरई, तश्नो विपत्ते सुहम्मे य।। 


. मंडिय-मोरियपृत्ते, श्रकंपिए चेव अ्रयलभाया य। 


मेयज्जे य पहासै (य), गणहरा हंति वीरस्स ॥ 


निव्वुड-पह्‌-सासणयं, जयइ सया सव्व-भाव-देसणयं । 
कुसमय-मय-नासणयं, जिखिद-वर-वीर-सासणयं* । 


. सुहम्मं त्रग्गिविसाणं, जंवूनामं च कासवं। 


पभवं कच्चायणं वंदे, वच्छ सिज्जंभवं तहा ।। 


- जसम त्‌गियं वेदे, संभ्ुयं चेव माढर। 


भदुवाहुं च पान्न, शलभं च गोयमं। 


. एलावच्च समोत्तं, वंदामि महागिरिं युहत्थि च। 


तत्तो कोसियगौत्तं, वहुलस्स सरिव्वयं वदे ॥ 


. हारियगुत्तं सादं च, वंदिमो हारियं च सामज्जं। 


वंदे कोसियगोत्तं, संडित्लं अज्जजीयधरं |! 


. ति-समृद-खाय-कित्ति, दीव-समुदेयु हिय-पेयालं । 


वेदे प्रज्जसमुदः ग्रवखुभिय-समुह्‌-गं मीर ॥ 


- भणगं करगं रयं, परभावमं णाखण-दंसरण-गुणखं । 


वंदामि भ्रज्जमंगुं, सरुय-सागर-पारगं धीरं॥। 








> इस गाथाकी च्रूशिकारने तो नही, पर श्राचाययं हरिभद्र तथा मलय 
निरि ने अ्रपनी ्रपनी वृत्तिमें टीकाकीदहै)। 


` शर्त ` : ` ` ` ॑ ४३ 
३१. भ्वंदामि भ्रज्जधम्मं, तत्तो वंदे य भहगृत्तं च। 
` तत्तो -य ग्रज्जवदरं, तव-नियम-गुणेहि वदरसमं ॥ 

३२. भ्वंदामि अ्रज्जरव्खिय, खमशणे रक्खिय चरित्त सव्वस्से । 
र्यण-करेडग-भूग्रो, `अ्रणु्रोगो रक्खिग्रौ. जेहि ।। 
३३. णाणम्मि दंसणमस्मि य, तव-विखए सिच्च-काल्‌-मुज्जुत्तं 
श्रज्जं नंदिलखमणं, सिरसा वंदे पसच्मणं।। 
३४. वडढड वायगवंसो, जसवंसो श्रज्जनागहत्थीणं ।.. 


-. वागरण-करण-मंमिय, कमस्म-प्पयडी-पहाणारणं ॥ 
३५. जच्चंजण-धाउ-सम-प्पहाण, मृुहिय-कुवलय-निहां .। 
: ˆ वड्ढड . ˆ वायगवंसो, : रेवइनक्त्त-नामाणं ॥ 
३६. अयलपुरा रिक्ते, कालिय-युय-म्राणुप्रोगिए धीरे \ 
: , बंभदीवग-सीहेः, ` वायग-पय-मृत्तमं पत्ते ॥ 


२३७. जेसि इमो ्रणु्रोगो, पयरडइ ग्रज्जावि प्रडढ-भरहम्मि । 
 बहु-नयर-निगगय-जसे, ते . वंदे खंदिलायरिए ॥ 
३८. तत्तो हिमवंत महंत, विक्कमे धिइ-परक्कम-मणंते । 
सञ्फाय-मणंत-धरे, हिमवते वंदिमो - सिरसा ।। 
३६. कालिय-सुय-ग्रणुग्रोगस्स, -धारए धारए य पव्वाणं । 
 . हिमवत समासमणे, वंदे णागज्जुणायरिये ॥ 
४०. मिउ-मह्व-संपन्नं, प्राणुपुव्वि-वायगत्तणं पतते । 

ग्रोहु-सूय-समायारे, ` नागज्जुणवायए वंदे । 
४१. +गोविदाणं पि नमो, श्रणुश्रोगे विउलधाररिएिदाणं । 

णिच्च -खंतिंदयाणं, परूवरो दुट्लभिदाणं ।] 





म्राय धम, भद्रगुप्त श्राय वज्र . रौर वसेन्‌ को संभवतः भिन्न 
भ्रावलिका के ्राचाये मानकर चूरणिकारने माथा सं० ३१, ३२ व 
४९१ कौ व्याख्या नहींकीटहै। प 


॥.11 
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४. 


४१. 


४८६. 


४७. 


४६. 


०. 


म 


निर्ग्रन्थ भजनावलसी 


. तत्तो य भूयदिन्न, निच्चं तवसंजमे श्रनिव्विण्णां । 


पंडिय जण सामण्णं, वंदामो संजम-विहिष्णु 1) 
वर-कणग-तविय चंपग, 
विमउल-वर-कमल-गव्भ-सरिवन्नं । 
भविय-जण-ह्यय-दइषए, 

दया-गुण-विसारए धीरे ॥ 

ग्रडइढ-मरह-प्पहारो, वहूविह्‌-सज्छाय-सुमुखियपहाणे । 
प्रणु्रोगिय-वर-वसभे, नाइल-कूल-वं स-नंदीकरे ॥ 
भूय-हियश्रप्पगन्भे, वन्देऽहं शूयदिन्नमायरिए 1 
भव-भय-वुच्छेय-करे, सीसे नागञ्जुणरिसीरं 1) 
सुमुरिय-निच्चानिच्चं, सुमुणिय-त्तत्थ-धारयं वंदे 1 
सन्मावुन्भावणया ~ तत्थं लोहिच्चणामाणं ।। 
ग्रत्थ-महुत्थ-क्लाणि, 
सुसमण-वक्खाण-कहण-निन्वाणि 1 

पयरईए महुरवाणि, 

पयग्रो पणमामि दूसगणि । 


. तव-नियम-सच्च-संजम, 


विखय~ज्जव-खंति मह्‌व~-रयाणं 1 

सील-गुण-गदियाणं, 

ग्रणुश्रोग-जुग-प्पहाणाणं 1! 

सुक माल-कोमल-तले, तेसि पणमामि लक्खरपसत्ये । 
पाए पावयणीखं, पडिच्छय-सयएहि पणिवडइए । 
जे श्रन्नं भगवते, कालिय-सुय-प्राणुप्रोनिए धीरे । 
ते पणमिज्ण सिरसा, “नाणस्स पर्वं वोच्छं |! 


गाथां ४२ को वृत्तिकारोंनेव्याख्यान्हीकीदै। 


आवश्यक. सूत्र 
(4 
मांगलिक 
चत्तारि मंगलं, 
अरिहंता मंगलं, 
सिद्धा -मंगलं, . 
साहु मंगलं, 
 केवलि-पण्ण॒त्तो धम्मो मंगलं । 
चत्तारि लोगुत्तमा, 
अरिहंता लोगुत्तमा, , 
सिद्धा लोगृत्तमा, 
साहू लोगत्तमा, ,. 
ˆ केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणं पवज्जामि, 
। ग्ररिहंते सरणं पवज्जामि, 
- सिद्धे सरणं पवज्जामि, 
| साहू सरणं पवज्जामि, 
` केवलि-पण्णत्त धम्मं सरणं पवज्जामि ` 





| ए चार शरणा, 
दुःख हरणा, ` 
ग्रौर न शरणां कोय, 
जे भवि-प्राणी भ्रादरे | 
ते रक्षय भ्रमर पद होय | 


४६ 


निग्रस्य भेजनावली 


(श्र). 
मंगल पाठ 
(श्रुतकेवली श्री भद्रवाहुस्वामी ) 


. श्ररिहुत नमोक्कारो, जीवं मोयडइ मवसहस्साग्रो । 


भावेण कीरमाणो, होइ पुणो वोहि-लाभाषएु 1 


. श्रिहन्त-नमोक्कारो, सन्व-पाव-प्पणाससणो । 


मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं ह्वडइ मंगलं ॥ 


सिद्धाणं नमोक्कारो, जीवं मोयदइ भवसहस्साग्रो । 
भावेण कीरमाणो, होड पुणो वोहि-लाभाए ॥ 


. सिद्धाणं नमोक्कारो, सव्व-पाव-प्पगासणो। 


मेगलाणं च सव्वेसि, वीयं हवडद मंगलं ॥ 


. श्रायरिय-नमोक्कारो, जीवं मोयइ भव सहस्साग्रो । 


भवेण कीरमाशो, होद्‌ पुरो वोहि-लाभाए्‌ )) 


. श्रायरिए ~ नमोक्करारो, सन्व-पाव - प्पणासणो । 


मंगलाणं च. सव्वेसि, तदयं हवड मंगलं ।। 


. उवज्छाय-न मोक्कारो, जीवं मोयडइ भवसहस्साग्रो । 


भवेण कौरमाखणो, होड पुणो वोहि-लामाए 1 


. उवज्फाय्र-नमोक्कारो, सन्व-पाव-प्पासणो । 


मंगलाणं च सव्वेसि, चउत्थं हवडद मंगलं | 


- साहुणं नमोक्कारो, जीवं . मोयडइ्‌ भवसहस्साप्रो । 


भवेण कौरमाणो, दौड पुणो वोहि-लाभाए ॥ 


प्राकृत ` ` `  : । ४ 
१०. साहूणं  नमोक्कारो, ` सन्व-पाव-प्पणासरौो । 
मंगलाणं च सव्वेसि, पंचमं हवड मंगलं ।। 
११. एसो पंच-नमोक्कारो, जीवं मोयइ भवसहस्ताग्रो । 
भवेः कीरमाणो, होड पुणो वोदहि-लाभाए ॥ 
१२. एसो -पंच-नमोक्कारौ, ` सन्व-पाव-प्पशासणो । 
 मंगलाणं च सव्वेसि, पटमं हवद मंगलं ॥ 
। ` . [्रावश्यक निर्युक्ति | 


1 


< 


निर््रस्य भजनावची 


(३. 


महामगल 


. श्ररिहंता मज्छ मंगलं, श्रिता मज्भ देवया । 


्ररिहुते कित्तइत्ताणं, वोसिरामि न्ति पावगं ।। 


. सिद्धा य मज्म मंगलं, सिद्धा य सज्य देवया 


सिद्धे य कित्तदत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं ] 


. श्रायरिया मज्छ मंगलं, अ्रायरिया सज्य देवया | 


श्रायरिए कित्तदत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं । 


उवजञ्छाया मज्भः मंगलं, उवज्फाया मज्फ देवया 1 
उवज्फाए कित्तदत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ॥ 


. साहु य मज्फ मंगलं, साहू य मञ्म देवया । 


साह य कित्तइत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं।। 


एए पंच म्फ मंगलं, एए पंच मज्मः देवया । 
एए पंच कित्तइत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं | 


ह 3। 


` प्राकृत. ऊ | । ४६ 


(४) 
श्री नवपद स्तुति 


. उप्पन्न - सन्नाण-महोदयाणं, -सप्पाडिहेरासण्‌ - संख्यां । 
 सदेसणारांदिय-सज्जणाणं, नमो नमो होड सया जिरणाणं ।। 
. सिद्धाणमाणंदरमालयाणं, . नमो नमोऽनंतचउक्कयारां । 
. सूरीरदूरीकयकुगगहाणं, नमो नमो सूर-समप्पहाणं | 
; सुत्तत्थ-वित्थारण-तप्पराणं, नमो नमो वायग-कुजराणं । 
 साहुण संसाहिय-संजमाणं, नमो नमो सुदध-दया-दमाणं ।। 
.  जिणुत्ततत्ते रुदलक्खरस्स, नमो नमो निम्मलदंसणास्स । 


ग्र्नाण-संमोह-तमोहरस्स, नमो नमो नाणदिवायरस्स ॥ 


. भ्राराहियाखंडियसक्िकियस्सं, नमो नमो संजम-वीरियस्स । 


कम्मदुदुमोम्मुलण-कुजरस्स, नमो नमो तिव्वत्तवोभरस्स ॥ 
इय नव-पयसिद्धं, लद्धिविज्जासमिद्धं 1 
पयडिय-सर-वग्गे, द्धी ` तिरेहा-समगगं ॥ 
दिसवड-सुरसारं, खोणि-पीढावयारं । 


` तिजंय-विजयचक्कं, सिद्धचक्कं नमामि |] 


11 1: 
 -सिद्ध एवं वीर-वन्दना 


- सिद्धाणं -वुद्धाणं, पारगयाणं परपरगयाखं 1 
` लोगग्गमूुवगयाणं, नमो सया .सव्व-सिद्धाणं ।। 
. जो देवाण. वि.देवो, .जं देवा : पंजली नमंसंत्ति । 


तं देव॒ देव-महियं, सिरसा ` बन्दे महावीरं ।॥। 


: इक्को वि.नमोक्कारो, जिणवरवंसहस्स वद्धमाणस्स । 


संसार ~ सागराग्रो, तारेई नरं व नारि वा॥\' 


९ 


+. 


निर्ग्रन्थ भजनावली 
(१६ 
उयस्ष्गह॒र-स्तोच्र 
ग्राचार्यं भद्रवाटूुस्वामी } 


. उवसग्गहरं पासं, पासं वदामि कम्मघरएमुक्के । 


विसहर-विसनिन्नासं, .. मंगल - कल्लाए ~ अ्रावासरं ॥ 


. विसहर पु्ट्लिगमंतं, कंठे धारेड जो सया मणुप्रो। 


तस्स ` गह रोगमारी ~ दुदुजरा ` अंति उवसामं॥ 


. चिहुड दरे समंतो, तुज्फ प्रणामो वि वहुफलो होड । 


` नर-तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दूक्ख-दोगच्चं ।। 


. तुह सम्मत्त लद्धे, - चिन्तामखिकप्पपायवन्भहिएु । 


- पावंति श्रविग्धेणं जीवा प्रयरामरं . रणं ।। 


१०. 


९९. 


. इश्र संथुश्रो महायस्र, भत्तिन्भर-निव्भरेण हियषएणा । 


ता देव ! दिज्ज वोह; भवे भवे पासं जिचन्द 11 


. ॐ श्रमर तरु कामधेणु, वितामणि-काम-कुंम मारईए । 


सिरी पासनाह-सेवा, गयाण स्व्वे वि दासत्त ॥ 


- ॐहीं श्री एं ॐतुहे दंसणेणा सामिय, पणासेड रोग-सोग-दोहगगं । 


कप्पतरुमिव जायइ्‌, ॐ तुह दंसखेण समफलहेड स्वाहा ।। 


. ॐ दीं नमिञण पणवसहियं, साया वीएण॒ धरण नामिदं । 


सिरी काम राय कलियं, ` पास्जिरंदं नमंसामि। 


. ॐ धीं श्रीं पासं विसहर - चिज्जामन्तेण काणा काएज्जा । 


धरणे पउमादेवी, ॐ दीं क्ष्म्लव्यू स्वाहा 1 
ॐ धुरे मि पासं ॐ दही पणमामि परम भत्तीए) 
म्रहुक्सछर धरणिदो, पठमावद् पयडिया क्ित्ती।। 
ॐ ` . ` नटुटु-मयद्रासे, ` परदु-कम्मदु-नदुसंसारे 1 
परमट्ु-निद्यदु, ग्रह गुखाधीसरं :. चन्दे ।। 


प्राकृत (सि । ५१ 


1 १ ©.: 


( १७) ` 
श्री शांतिकर स्तोत्र 
(ग्राचायं श्री मूनिः सुन्दर) 


. संतिकरं संतिजिणं, जगसरणं .जयसिरीदइ दायारं। 
समरामि भत्तपालग-निव्वाणी  गरूडकयसेवं ।। 


. ॐ स॒ नमो विप्पोसहि-पत्ताणं . ` संतिसामि-पायां 


भो स्वाहा-मंतेणं,  सव्वासिव-दुरिय-ट्रणाणं 1 


- ॐ संत्तिनमुक्कारो, .. वेलोसहिमाईइ-लद्िपत्ताणं । 


सौ हीं नमो . सव्वो-सहिपत्ताणं च देइ सिरि ॥ 


. वाणी तिहुम्रणएसाभिएी, सिरिदेवी जक्खराय गणिपिडगा । 
 गहु-दिसिपाल . सुरदा, सया वि रक्खंतु जिणभत्तं 11. 


. रक्संतु मम रोहिणि, पत्ती वज्ज्सिखला य सया । 
वज्जंकुसि चक्केसरि, नरदत्ता कालि महाकाली 1 


- गोरी तह गंधारी, महनाला माणवी य वद्रुट्रा, 
अ्रच्छत्ता माणसिया, महामाखसियाग्रो देवीर ।। 
: जक्खागोमूह महजक्ख, तिमुह्‌ जव्वेस.. तुवर . कुसुमो । 
मा्यंगो. विजयाऽजिश्र, वंभो. मणुग्रो सुरकुमारो 1 
-. छम्मुह्‌ . पयाल किञ्चर, गरुडो .गन्धन्व तह य जक्खिन्दो । 
: कूवर वरुणो ` भिउडी, ~ गोमेहौ पास -मायंगो 1 


- देवीभ्रो चक्केसरि, अजिया दूरियारिः कालि महाकाली 
 श्रच्चुश्र संता जाला, सुतारयाऽसोग्र .सिरिवच्छा 1 


चंडा-विजयंकुसि, - पन्नइत्ति -निन्वाणि अ्रच्चुश्राः धरणी । | 
वइरुट दत्त. -गंधारि, भ्रव पउमावंई , सिद्धा॥ 


५२ निर््रन्यं भेजनादली 


१९१. 


९९ 


१३. 


इय तित्थ-रक्छण-रया, ग्रन्ते वि सुरा सुरीय चडहावि। 
वंतर-जोदणी-पमृहा, कुणंतु रक्खं सया ब्रम्ह । 
एवं सृुदिद्भि-सुरगण-सहिप्रो संघस्स संति जिणचन्दो 
मज्छ वि करेड रक्खं, मुखि सृन्दरसूरिथुप्रमहिमा॥ 
दग्र संति नाह-सम्मदिद्धिं रक्वं सरद तिकालं जो । 
सन्वोवद्व-रहिप्रो, स लहइ सृुह-संपयं परमं ॥ 


१.९) 
श्री तिजय पहुत्त स्तोत्र 
(श्राचाये श्री मानदेव) 


. तिजय पहुत्त पयासय ~ श्रदु महापाडिदेर जुत्ताणं । 


समयक्खित्तसियाखं, सरेमि चक्कं जिरंदाखं 


. पणवीसा य श्रसीश्रा, पनरस पन्नासजिणवरसमूहौ । 
नासे सयल ~ दुरियं, भवियाणं भत्ति-जुत्ताणं ॥ 
. वीसा पणयाला वि य, तीसा पन्नत्तरी जिणवरिदा। 


गह-भूग्र-रक्ख-सादइणि ~ घोरुवसगगं पणासंतु ॥ 


. सत्तर पणतीसा वि य, स्री पंचैव जिरगणो एसो । 


` वाहि-जल-जलण-हरि-करि ~ चोरारि-महाभयं हरउ ।। 


. पणपच्ना य॒ दसेव य, पद्हरी तह य चेव चालीसा । 


रक्खंतु मे सरीरं, देवासुरपणमिया सिद्धा 


: ॐ ह्र हुंहः सर सुंसः, हरहुंहः तह य चेव सरसुंसः । 


स्रालिहिय-नाम-गन्भे, चक्कं किर सव्वग्रोभू। 


. ॐ रोहिणि पच्चत्ति, वज्जसिखला तह य - वज्जग्रंकुसिया । 


चक्के सरि नरदत्ता, कालि महाकालि तहु य गोरी । 


~ -~~-¶ -------~~ 


प्राज्तं . ` | ५३ 


८. 


११६ | 


१३. 


शय. 


गंधारी महजाला, माणवि वदरुटर तह य श्रच्छत्ता 1 
मारासि .. महामाणसिया, ` -विज्जदेवीग्रो रक्खंतु ।। 


. पंचदसकम्मभरूमिसु, -उप्पन्न सत्तरि जिणाण सयं । 


विविह-रयणादइवन्नो, ` वसोहियं . हरउ दुरियाई ॥ 
चउतीस-्रइसय्रजुम्रा, श्ट महापाडिहेर-कयसोहा । 
तित्ययरा गयमोहा, ` ऋाएत्नव्वा ` पयत्तंणं ॥। 
ॐ वर कणय-संख ` विद्दुम, मरगय-षण-सन्निहं विगयमोहं । 


` सत्तरिसयं जिणाणं, सबव्वामरपूदयं वन्दे स्वाहा! 


१२. ॐ भवणवरई वारवंतर जोदसवासी विमारवासी श्र | 


जे के विदुद्रु देवा, ते सव्वे उवसर्म॑तु मम स्वाहा |) 
चन्दण ~ कप्पूरेणं, फलए लिहिञ्ख खाद्यं - पीम्रं। 


 एगंतराई गह - भूग्र, साइरिमूग्गं परणासेई।। 
इय सत्तरिसयजंतं, . . सम्म . मतं दवारि. -पडिलिहियं | 


 दुरिप्रारि-विजयवंतं, ` . निव्भन्तं  , निच्चमच्चेह ।। 
| ( १६ ) | 
. श्री सवतोभद्र यन्त्र ` 

















--~---~~~-~-- ! ~~~ - !- ~~ ~ ! ~~~ 
~~~ 


~~~ ।--~ ~~~ ( 
= ~~~ 
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११. 


निश्रन्य भजनावलौ 


॥ 
श्री नमिञख स्तोत्र 
(ग्राचार्य श्री मनतं) 


. नमिऊए पणय-युरगख, चूडामशि-किरणरजिन्रं मुखिणो 


चलणज॒यलं महाभय -पणासणं संथवं वृच्छं।। 


, सडियकर-चरण-नह्‌-मृहः निब्वृडडनासा विवन्नलावन्ना । 


कुटु महारोगानल ~ फलिग - निहडढ - सव्वंगा ॥ 


. ते तुह-चलसाराहण ~ सलिलंजलिसेयवृडटि-उच्छाहा 1 


वणदवदड्ढा गिरि, पायवव्व पत्ता पुणो लच्छि।। 


. दव्वायखुभिय जलनिहि, उन्भड-कल्लोलभीसणारावे । 


संभंत भयविसंदुल - निज्जामय ~ मुक्कवावारे | 


, भ्रविदलिय - जाणवत्ता, खरेण पावंति इच्छियं कूलं । 


पासजिण-चलणजुयलं, निच्चं चिश्र जे नमन्ति नरा) 
खरपवरद्धुय वणएदव - जालावलिमिलियसयलदुमगह्से । 
उज्मन्तमुद्घमयवहु - भस रव-भीसणंमि वरो (1 


. जगगुरुणो कमजुयलं ~ निव्वाविय-सयलतिहुग्रणाभोग्रं । 


जे संभरति मयुम्रा, न कुणइ जलणो भयं तेसि 


. विलसंत - भोगमीसण ~ फुरिभ्रारुणनयणतरल जीहालं 


उम्गभूरयंगं नवजलय ~ सच्छहुं भीसणायारं 


„ मन्नंति कौीडसरिसं द्रपरिच्छटविसम-विसचेगा । 


तुह नामक्खर - फुडसिद्ध ~ मन्तगुर्प्रा नरा लोए 1 


. श्रडवीसु भिल्ल-तक्कर ~ पुलिद-सद्दल-सहभीमासु । 


भयविहूर वुन्नकायर ~ उसल्लूरिय - पहियसत्थासु ।। 
श्रविचुत्तविहवसारा, तुह नाह ! पणामसत्त वावारा। 
ववगयविग्ा सिग्घं, पत्ता हियदच्छियं ठखं।। 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


०. 
२१. 


९२. 


, ब्रातं । ५५ 
१२. 


पज्जलियानलनयणं, . द्ुर-वियारियमुहुं . महाकायं । 
नहकुलिसघायविग्रलिय -. ~ ‡ गदंद - कूभत्थलाभोग्रं 11 


. परायससंभमपस्थिव ~ नहमरणिमाणिक्कपडियपडिमस्स 1 , 
तुहवयण-पहरणधरा, -सी्हं -कदढं पि न गणंति1। ` 
ससिधवल-दंतमुसलं, , -दीहकरुल्लाल - वृङ्खि-उच्छाह्‌ं । 
 महुपिगनयणजुयलं, . ` ससलिल-नव - जलहरारावं ॥। 
भीमं. महागदंदं, श्रच्चासन्नंपि ते नवि गणंति) 


ञे तुम्ह चलण-जुयलं, . मुणिवइ ! तगं समल्लीणा ॥ 
समरस्मि तिक्खखमग्गा, - ` भिघायपव्विद्धउदुधुयकबन्धे । 
न्तविरिभिन्नकरिकलह्‌,. ` ` मुक्कसिक्कारपउरम्मि 
निज्जियदप्पुद्धुररिउ - नरिदनिवहा भडा.. जसं धवलं । 
पावेंत्ति . पावपसमिण पासजिण ! तुहप्पभावेण ॥ 
रोग-जल-जलण-विसहर ~. चोरारि-मद्ंद-गय-रणभयाद्रं 1 
पास॒जिणनामसंकि, . त्तणेण ` पसमन्ति. सव्वाइं | 


- एवं `. महाभयहरं - पासजिणं. . . संथवमभ्रारं । 


भवियजणाणंदयरं कल्ला - परपर - निहाणं 
रायभृय-जक्ख-रक्खस, कुसुभिर-दुस्सउण-रिक्खंपीडासु 1 
संभासु. दोचु ` पन्थे, उवसमग्गे तह य ` रयणीयु॥ 
जो पठ्डजो श्र निसु, ताणं कदरो य माणतुंगस्स । 
पासो पावं पसमेउ, सयल-भवणच्चि अ्रच्चलणो ।। 
उवसमग्गंते कमठा -सुरम्मि फाणाग्रो जो न संचलिभ्रो | 
सुर-नर-किन्नर-जुवर्ईहि, ` संथुश्रो जयड पासजिणो । 


- एयस्स  मज्मयारे, श्रदारस श्रव्लररेहि जो मंतो। 


जो जाणड सो कायड्‌, परमपयत्थं पफुडं पासं ।। 


. पास्हं ` समरण जो कुण्ड, संतुदर-हियएण। 


ग्रट्ठुत्तरसय . वाहिभिय, नासइ-तस्स दूरेण 1 


५६ 


१०५. 


११. 


निरयस्य भजनावलौ 


( २१) 
श्री महावीर स्तोत्र 
(ग्राचा्यं श्री ग्रभयदेव) 


. जद्रज्जा समणो भेयवं, महावीरे जिणुत्तमे 


लोगनाहे स्य॑वुद्धे, लोगंतिय विवोहिए । 
वच्छरं दिण्णदाणोहेः संपूरियजणासए । 
नाणत्तयसमाउत्ते, पूत्ते सिद्धत्थराइणो ॥ 


. चिच्चा रज्जं च रट च, पूरं म्रन्तेउरं तहा । 


निक्खसित्ता श्रगाराग्रो, पव्वदइए ग्रणगारियं ।। 


. परिसहाण नो भी, भेरवाण खमाखमे। 


पंचहा समिए गृत्ते, वंभयारी भ्रकिचणे ।! 


. निम्मम्मे निरहंकारे, श्रकोहे मारावज्जिए । 


ग्रमाए लोभनिम्मूक्के, पसन्ते लित्च-वन्धणे ।। 


- पुर्वेखरं व्व . श्रलेवे य, संखो इव निरंजणे । 


जीवे वा श्रप्पडिग्धाए, गयणं व॒ निरासए॥ 


. वाए वा अ्रपडिवद्धे, कुम्मो वा गृत्तदन्दिए । 


विप्पसुक्को विहगुन्व, खग्गिसिगन्व एगगे ॥ 


. भारंडे वाऽपमत्तं य, वसह वा जायथामए । 


कुंजरो इव सोंडीरे, सीहो वा दृद्धरिस्सए ॥ 


. सागरो इव गम्भीरे, चन्दो व॒ सोमलेसए 1 


सुरो वा दित्ततेउल्ले, हेमं वा जायकू्वए ।। ` 
सव्वंसहे धरित्ति व्व, सायरिदु व्व सच्छहे । ` 
सुटट्‌ हयहूभ्रास व्व, जलमाखो य तेयसा ॥ 
वासी चन्दणकप्पे य, समारो लेटूटुकचरे । 
समे पूयावमाशेसु, समे मुक्वे भवे तहा ॥ 


र्ते. 


१२. 


१३ 


नारेणं दंसणेणं -च, . चरित्तं णमणृत्तरे । 
ग्रालएणं विहारेणं, .  मदहवेखऽज्जवेण य ॥ 
लाघवेणं च खंतीएः गुत्ती मृत्ती-प्रणुत्तरे । 


.. संजमेणं तत्रेणं . च, संवरेणमणुत्तरे ॥ 


९४. 
` १५. 
` देविद-दाणविदेहि, निबव्वत्तिय ~ महामहे ।। 
१६. 
१७. 
१८. 


न. 


ग्ररोग-गुएगणादण्णे, घम्मसुक्काण ऋायए 1 
घाइक्खएण संजाए, अ्रणन्तवर ` केवली ।। 
वीयराएु य निग्गन्थे, सब्वन्न्‌ सनव्वदंसणे । 


सन्वभासाणगाए य, -भास्राए सन्वसंसए। 
जुगवं सव्व . जीवाणं, छिदिडं भितगोयरे । 
हिए सुहे य निस्सेस-कारणए सब्वपारिणं । 


महन्वयाणिः पचे व, -परणवित्ता सभावे ।। 


संसारसायरे वृ - जन्तु - सन्तारतारए 1 
जाम्ब देसियं तित्थं, संपत्ते पंचमि गदं । 
सेसिवे ग्रयले निच्चे, श्ररुएु श्रयरामरे।, 
कम्मप्पवंचनिम्मुक्के, जएवीरे जए जिणे 1 


~ से जिणे. वद्धमाणे य, महावीरे महायसे । ` 


ग्रसंखदुक्ख-खिण्णाणं ्रम्हाणं देउ निन्वुद्‌ं ॥। 


. इय परमपमोग्रा संथुप्रो वीरनाहो, 


परमपस्मदाणा देड तुल्लत्तणं मे । 


` भ्रसमसुहदृहेसं सग्गसिद्धी भवेसु, 


कणाय-कयवरेसुं सत्तुमित्तेसु वावि ।। - ` 


.: पयडी व सद्‌ पाणं, . 


सीसेहि जिरेसराण - सुगुरुणं । 


- वीर जिण-थवं एयं, 


पटड कयं - ग्रभयसूरी्हि ॥ 


५७ 


भए 


॥१। ¶ 


१०. 


११. 


(3९ 
सुभाषित 


. श्रणासवा थूलवया कृसीला, भिउं पि चण्डं पकरेति सीसा । 


चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसरायए ते हु दुरासयं पि॥। 


. अ्रप्पा चेव दमेयन्वो, श्रप्पा हु खलु दुदुमो। 


ग्रप्पा दन्तो सही होड प्रस्सि लोए परत्य य।॥ 


. चत्तारि परमंगाणि, दुत्लहाणीह्‌ जन्तुखो ! 


माणुसत्तं सुर्‌ सद्धा, संजमम्मि य वीरियं। 
ग्रसंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणौयस्स हु नत्थितारां 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, कण्णु विहिसा अ्रजया गहिन्ति ॥ 
संसारमावन्च परस्स श्रदा, साहारणं जं च करेइ कस्मं। 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न वन्धवा वन्धवयं उवेति ॥ 
वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमं मि लोए प्रदुवा परत्था । 
दीवपपणटुं व॒ श्रणन्त-मोहेः नेयाउयं दट्‌दुमदट्‌्ुमेव ।। 


. सुत्तेसु यावी पडिनवृद्ध-जीवी, न ॒वीससे पण्डिए ब्रासु-पन्नं । 


घोरा मुहुत्ता अ्रवलं सरीर, भारण्ड पक्खीव चरेऽप्पमत्तो ।। 


. मया पिया ण्ुसा भाया, भज्जा पत्ता य श्रोरसा। 


नालं ते मम ताणाय, चुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥ 


. श्रज्फत्थं सव्वश्रो सव्वं, दिस्स पाणे पियायए। 


न॒ हणे पाणिणो पणे, भयवेराग्रो उवरए॥ 
वहा उड्ढमादाय, नावक्खे क्याइई वि। 
पुव्वकम्म  खयद्राए, दमं देहं समुद्धरे | 
विजदहित्तु पुव्वसंजोगं, न सिरोहुं कट्चि कुव्वेज्जा । 
ग्रसिणेहं सिणेहकरेहि, दोस ॒पग्मोसेदि मुच्चएु भिक्खू । 


निर््रन्य भजनावली .. ` 


शर्त ~ ` ` ` ५९ 


१ ४ 


दुपरिच्चया इमे कामा, नौ सुजहा श्रधीर पुरिसेहि। 


` अहु सन्ति सृव्वया साहू, जे तरन्ति भ्रतरं विया व॥ 


१३. 


जहा लाह तहा . लोहौ, लाहा लोहो पवडढई । 


दो मास-कयं कज्जं, कोडीए चवि न निद्वियं ।। 


१४. 
जागरो पुरिपं पलोभित्ता, वेत्लन्ति जहा व॒ दासेहि ॥। 
१५. 


१६. 


नो - रक्खसीसु ` ` गिज्मेज्जा, ` गंड-वच्छासुऽणोग-चित्तासु । 


नारीसु नोव ` गिज्ेज्जा, इत्थी विप्पजहे ` श्रणगारे । 


धम्मं च पेसलं नच्चा, तत्थ ठवेज्ज भिक्छृ भ्रप्पाणं | 
 दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सन्व पाणिणं । 


.. गढाय विवाग कम्मुरी, समयं गोयम | मा पमायएु ॥ 


१७. 
` जीवो पमाय वहुलो, समयं गोयम} सा पमायए॥ 
| १८. 
१९. 
२०. 


२१. 


एवं भव संसारे, संसरद सुहासृुरैहि कम्मेहि। 
तिण्णो हु सि श्रण्णवं महं, कि पुण चिदसि तीरमागम्नो । 
ग्रसितुर पारं गमित्तए, समयं. गोयम ! मा पमोायएु। 
वसे गुरुकुले ` निच्चं, ` जोगवं उवहाएवं । 
पियंकरे -पियंवाई, -से सिक्खं लद्ध मरिहृइ ॥ 
समुदगम्भीर-समा दुरासया, श्रचविकया केण दुप्पहंसया । 


` सुयस्स पण्णा विउलस्स ताइणो खवित्तु कम्मं गदमुत्तमं गया ॥ 
सक्खं खु दीसइ तवो विसेसो, न दीसर्ई जाइ विस कोई । 
 सोवागयुत्ते हरिएस साहू, जस्सेरिस्सा इडिढ महाणुभागा ॥ 
- तवो जोई जीवौ जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
` कम्म एहा संजमजोग सन्ती, होमं हृणामी इसिखं पसत्थं ॥ 


६० 
२३ 


1 


२४ 


९५. 


२६. 


७. 


२८. 


निग्रस्थ भजनावलौ 
धम्मे ह॒रए वंभे सन्तितित्थे, श्रणाविले ` ग्रत्तपसच्चलेसे 1. 
जर्हिसि ण्ाग्रो विमलो विचुद्धो, सुसीइभूग्रो पजहामि दोसं ।। 
धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्म सारही। 
धम्मारामरए दन्ते, वम्भचेर : समाहिए ।। 
देव दाण॒व गन्धव्वा, जव्ख-रक्वस किन्नरा. 
वम्भयारि नमं-सन्ति, दुक्करं जे करन्ति तं।। 
वासुदेवो य णं भरण, लुत्तकेसं जिइन्दियं। 
संसारसागरं घोरः तर कन्न लह लहुं।। 
एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस 
दसहा उ जिरित्ताणं सव्वसत्त्‌ जिखामहं 1 


जरामरणवेगेणं, वुज्ममाणाण पारिणं 1; 
धम्मो दीवो पडदा य, गर्द सरणमूत्तमं।। 


. सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वच्च नाविद्रो। 


संसारो ्रण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महैसिरो॥ 


“न॒ वि मुण्डिएण समणो, न श्रोकारेण बम्भणो 1. 


नमुणी रण्ण वसेणं, कुसचीरेण न तावसो॥ 


. समयाएु समणो होड, वम्भचेरेण बम्भणो। 


नणेस य मणी होई, तवेण होड तावसो ॥ 


- कम्मुगा वम्भणो हदः कम्मुणा होइ खत्तिम्रो | 


वस्मे क्म्मुणा होड, सुदो हवद कम्मुणा। 


. उवलेवो होड भोगेसुः अ्रभोगी नोवलिप्पई। 


भोगी भमड़ संसारे, ग्रभोगी विप्पमुच्चरई | 


अत ` | ॑ ` ६१. 
३४. नादंसणिस्स नाण, नारोण ` विणा न . हृन्ति चरणगुणा । 
ग्रगुरिस्स नत्थि' मोक्सो, नस्थि प्रमोक्लस्स निव्वाणं ॥। 


३५. जिरवयणे ` श्रणुरत्ता जिणवयणं जे . करेति भावेण । 
अमला श्रसंकिलिद्राः ते हंति पित्त संसारी ।॥ 


दद. सारं ; दंसना, सारं :  तव-नियम-सीलं । 
` सारं जिणवरधम्मं, `` सार संलेहणा-मरणं ॥ 


३७. एगो मे सासश्रो ` श्प्पा, नाणदंसण-संजुत्रो । 
----सेसा मे : वाहिरा : भावा, ` सव्वे संजोगलक्खणा ।। 
३८. मज्जं विसय-कसाया निहा विकहा य. पंचमी भरिया । 
: ` एए ` -पंच पमाया, ; जीवा. . पाडतिः संसारे 
३६. लन्भन्ति विमला भोए. ` लन्भन्ति सुरसंपया। 
 लब्भन्ति पृत्त-मित्तं. च, एगो. धम्मो न लन्भई॥। 
४०. रागोय दोसो विय. कम्मवीयं, कम्मं च मोहप्पभवं व्यंति । 
, कम्मं च जाईमरणस्स मूलं, दुक्खं च जारईमरणं वयति ॥ 
४१. .दुवखं हयं जस्स न होड मोहौ, मोहो ह्रो जस्स न होड तण्हा । 
ˆ तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हुप्रो जस्स न किचणाद्‌ं ।। 
४२. नाणेण. . जाणद-. भवे,. . दंसणेण य -सदहे। 
चरित्तेण . निगिण्ाइ, . तवेण ` परिसुज्फरई 1 
४३. खड्डया मे च्वेडा मे, श्रक्कोसा य॒ वहाय से। 
कल्लाणमणु - सासन्तो, . पावदिद् त्ति. मन्नई॥ 


६२ 


4 


प्राकृत : . ६३ 


( २४ ) 
सामायिक का स्वरूप एवं फल 


. जस्स सामाशिश्रो श्रप्पा, संजमे शियमे तवे। 


तस्स सामादइयं होड, इइ केवलिभासियं।। 
जो समो सव्व भरएसु, तसेसु थावरेसुय। 
तस्स सामादइयं होइ, इद केवलिभासियं ॥ 
मण-वय-तणुहि करणे, कारवणम्मि य॒ सपावजोगां । 
जं खलु पच्चक्खाणं, ` तं सामाइयं मुहत्ताई।। 
सामादइयम्मि उ कए; समणो. व्व सावग्रो हवडं जम्हा। 
एएण - कारणेण, वहुसो. . सामाद्यं. कुज्जा ॥ 


. जीवो . पमायवहुलो, -वहूुसो वि य वहुविहेसु अ्रत्थेसु । 


एएण कारणेण, वहुसो सामादइयं कुज्जा॥ 


- दिवसे दिवसे लक्खं, देड॒सुवण्णस्स खंडियं एगो । 


एगो पुण सामाइयं, करेड ण पहुप्पए तस्स॥ 


. सामाइयं कुणन्तो समभावं, ` सावश्रो य घडियदूगं । 


ग्राडं सुरेसु वंध, इत्तियमित्तादं .पलियादइं। 


- वाणवडं कोडी्रो लक्खा गुणसट्भि सहस्स पणवीसं । 


. शवस्य  पणएवीसाए, सतिहा ग्रडभागपलियस्स^ जुयलं ॥ 


तिव्वतवं तवमाणो, जंःन वि निद्रुवद् जम्मकोडी्हि। 


, तं समभावियचित्तो, खवेद कम्मं खणद्धेणं।। 


१०. 


जे के वि गया मोक्खं, जे. विय गच्छंति जे गभिस्संति। 
ते  सव्वे ` सामादइयमाहप्पेणं ` मुणेयव्वं ॥ 


१ ` विशुद्ध भाव से एक सामायिक करने वाला व्यक्ति एक पल्योपम के ठ भागों 


मे से तीन भाग सहित ` ६२,५६.२५.६२५ पल्योपम .के देवायुष्य का 
वन्ध करता है .. - 


६४ निग्रस्य थजनावली 
( २५ ) 
श्री सामायिक सूत्र 


श्री पंचपरमेष्ठी मस्र 


णमो श्ररिहुंताखं । 

णमो सिद्धाणं । 

णमो श्रायररियाणं । 

णमो उवज्छायाणं । 

णमो लोए सञ्वसाहूणं । 
एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासरणो 1 
मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं हवद मंगलं । 


तिक्खुत्तो का पाठ 
तिक्खुत्तो, ्रायादिणं, पंयादिणं, करेमि, व॑दामि, एमंसामि, 
सक्कारेमि, सम्माोमि, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेदयं, पज्जु- 
चासामि, मत्थए कंदामि । 


इरियावहियं का पाठ 

इच्छा कारेण संदिसह भगवं ! इरियावहियं पडिक्कमामि ? 
इच्छं । इच्छामि पडिक्करमिडं, इरियावहियाए, विराहणाए । 
गमणागमरो, पाणाक्कमगरो, वीयक्कमगे, ह्रियक्कमरो, 
श्रोसा-उत्तिग-पराग-दग-मदरी-मक्कडा-संताणा-संक्कमरो 1 जेमे 
जीवा विराहिया-ए्गिदिया, वेदंदिया, तेद्दिया, चडरिदिया, 
पंचिदिया, अरभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघष्टिया, 
परियाविया, किलामिग्रा, उहविया, टाणाग्रो ठणं संकामिया, 
जीवियाश्नो ववरोतिया, तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 


प्रहृत ` ` ` ` | ६५ 
तस्स उत्तरी का पाठ | 
` तस्सःऽत्तरी करणेणं, पायच्छित्त कररेणं, विसोहि करणेणं, 
विसल्ली कररणोणं, पावाणं कम्माणं निग्घायरदुए, रमि, 
काउस्सग्गं 1 श्रन्नत्यः ऊसस्सिएणं, निसस्सिएणं, खांसिएणं, 
छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएसं, वायनिसम्गेणं, भमलीए ' पित्त- 
मुच्छाए । सृहुमेहि भ्रंग संचलेहि सुहुमेहिं वेल संचलेहि, 
सुरहू्मोहि दिद्विसं चार्तेहि, --एवमाइएहि, आगार्रोह्‌, अभग, 
अविराहिभ्रो हृज्ज मे काउस्सम्गो.। जाव ग्ररिहंताणं, भगवंताणं, 
नमोक्कारेणं न पारेमि, तव कायं ठखेणं, मोणेणं कारेण, 
. भ्रप्पाणं वोसिरामि। ` ` 
` .:..“ लोगस्सका पाठ 
१. लोगस्स॒ उज्जोयगरेः धम्मतित्थयरे जिणे। 
अरिहंते-.. कित्तइस्सं, `. चउवीसं . पि. केर्वली ॥ 
२.-उसभमनियं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमद च । 
 .पउमप्पहुं सुपासं, जिणं च वचंदप्पहं वंदे । 
३. सुविहि च पृप्‌फद॑तं, सीयल-सिज्जंस-वासुपूज्जं च । 
विमलमणंतं च जिरणं; धम्मं संति च कंदामि॥ 
४. "कुन ग्ररं च मल्लि, बन्दे मुशिसुब्वयं नमिजिं च । 
` वन्दामि. र््निमि, पसं ` तह .-वद्धमाणं च ॥ 
५.. एवं मए श्रभित्थुप्रा, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । 
` चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे .पसीर्यतु।। 
६. कित्तिय वन्दिय महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ! 
प्रारुगम बोहिलाभं समाहिवरमूत्तमं ` दिन्तु॥ 
` ७. चन्देसु- तिम्मलयरा, -म्राइच्चेसु भ्रहियं पयासयरा.। . 
` सागरवरगम्भीरा, ` सिद्धा सिद्धि.. मम दिसन्तुं 1 


६६ निर््न्थ भजनावली 


साभायिक लेने का पाट 


-कृरेमि भन्ते ! सामादयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि । जाव 
निवमं* पञ्जुत्रासामि। दूविहं तिविदहेणं न करेमि न कारवेमि, 
मणसा वयसा कायसा ! तस्स भन्ते पडिक्कमामि, निन्दामि 
गरिहामि श्रपणं वोसिरामि। 


नमोच्थुरं का पाठ 
(-्ररिहुन्त-सिद्ध-स्तुति) 
१. नमोत्यु णं ! अ्ररिरहतासं भगवतां ।। 
२. श्राई्गराणं तित्ययराणं - सयंसंबुद्धाणं ॥ 
३. परियूत्तमाणं परिससीहाणं पुरिसवर~- 
पुण्डरियाणंः ` पुरिसंवर गंधहत्थीरां ॥ 
४. लोगृत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं । 
लोगपर्ईवाणं लोगपज्जोयगराणं | 
५. प्रभयदयाणं चक्खुदयाणं, मम्गदयाणं । 
सरण-दयाणं, जीव दयाणं बवोहिदयाणं ।। 
६. धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाखं । 
धम्मसारहीणं धस्मवरचाउरंत-चक्कवद्रीएं ।। 
७. दीवोताणं सस्ण-गइपडइट्ाणं श्रप्पडिह्यवरनाण ~ 
दंसणधराणं विग्रटख्डमाखं ।। 


* जित्तनी सामायिक लेनी हो उनकी मिनती भ्रकट कुकर श्रागे पाठ बोलना 
चाहे । एक सामायिक एक मुहूर्त. (४८ -मिनिट) की गिनी जाती है । 


पाकृत ` | ६७ 


८. जिसाणं -जावयाणं तिन्नाणं तारयारं | 
` बुद्धाणं.. वोहयाणं.. मृत्ताणं .- मोयगाणं ॥। 


`. ` &. सच्वण्णुणं, सन्वदरिसिणं सिव-मयल-मरुय-मणंत-म॑क्खय- 
, मन्वावहू-मपुणरावित्ति सिदधिगड्‌ नामधेयं ठणं 
` संपत्ताणं* णमो जिणाणं जिय-भयाणं 11 . , 


सामायिक पारने का पाठ 


१. एयस्स नवमस्स सामाइयवयस्स पंच ग्रइयारा जाणियव्वा 
नं समायरियव्वा । ` तंजहा मरदप्पणिद्यणो, ` वयदप्परिहाणै 
कयदुप्पंशिहाणे, सामाइयस्स सइ श्रकरणया, सामाइयस्स ्रणवद्धि 
यस्स करणया, तस्स मिच्छामि दुक्कडं 1: | 

२. सामादइयं सम्मं काएण न फासियं,न पालियं, न तीरियं, 
नं किट्टं, न सोहियं, न -त्रारादियं, अ्राणाए- श्रणुपालियं न भवड्‌ 
तस्स मिच्छामि दूक्कडं! ,: 

 .. सामाइए मणस्स दसदोसा,.वयणस्स.दसदोसा, सरीरस्स वारस 
दोसा.एया ३२ दोसा कया तस्सं मिच्छामि दुक्कडं । ,. - ` 

सामादइए इत्थीकहा, भत्तकहा, देसकहा,.. रायकदहा, 'एया च 
विकहा कथा तस्स मिच्छामि द्क्कडं | 

 सामादइए ग्राहारस्चा,. भ॑यसन्ना, मेहणसन्ना, परिग्गहसनच्ना, 
एया चउंसन्नो कयां तस्स मिच्छामि द्क्कडं 1 “~ ` ` 


^. सामादए्‌ त्रइक्कमं, वंदक्कमं,. ग्रयार; प्रणायारं क्रो तस्स 
` सिच्छार्मिदुक्कंडं। `. 





^ श्ररिहंत स्तुति मे .'लणं सम्पत्ताणं' के स्थान प्र छां संपाविद्धं कामाणं 
कटुना चाहिये । । 


६८ निग्र॑न्य भजनादली 


सासायिकतेनेकौी विधि 


शान्त तथा एकान्त स्थान हो, भूमि को भ्रच्छी तरह परिमाजित् 
की हो, श्वेत तथा शुद्ध प्रासन हो, गृहस्थोचित पगड़ी, टोपी, कोट, 
कमीज, पैट, वुशशटं श्रादि उतार कर यथासम्भव वेत शुद्ध चादर 
एवं धोती का उपयोग किया जाय । मूखवस्तिका मुख पर लगाई जाय । 
पूवं तथा उत्तर की भ्रोर मूख करके पद्मासन से बवेठकर या जिनमृद्रा 
से खड होकर गुरु वन्दन-सूत्र, तिक्खुत्तो-तीन वार, सम्यक्त्व सूत्र-पररिरहेतो 
एक वार तथा वन्दन कर श्रालोचना की श्राज्ञा लेनी चाहिये । 


प्रालोचना सूत्र-दरियावहियं-एक वार, उत्तरी करण-सूत्र-तस्स 
उत्तरी-एक वार, भ्रागार सूत्र-म्रन्नत्थ-एक वार, पद्मासन श्रादि भ्रासन 
से वैठ या जिनमृद्रा से खडे होकर कायोत्सगे करना चाहिये । ` 


कायोत्सरग-ध्यान में लोगस्स-एक वार, समो प्ररिहंताण' पटकर 
ध्यान खोलना, प्रकट रूप मेँ लोगस्स-एक बार पढना चाहिये । गुर- 
वन्दन सूत्र-तिक्खुत्तो-तीन बार, गुरसे यावे नहों तो भगवानूकौ 
साक्षी से सामायिककी प्राज्ञा लेनी चाहिये । प्रतिज्ञा सूत्र-करेमि 
भते ! एक चार, दाहिना घुटना भूमि पर टेक कर, वायां घुटना खड़ा 
कर उस परं भ्रंजनलिबद्ध दोनों हाथ रखकर, प्रणिपात सूत्र-नमोत्थुरं- 
दो बार पद्ना चाहिये ।* 


सामायिक पारने की विधि 
गुरु-वन्दनसूत्र-तिक्छुत्तो-तीन वार, ्रालोचना सूव्र-दरियावहियं- 
एक वार, उत्तरी करण सूत्र-तस्स उत्तरी एक वार, भ्रागारसूत्र- 
ग्रन्नत्थ-एक वार 1 पद्मासन श्रादिसे वैठ्कर या जिन-मुद्रासे खड़े 


१ नोटःदो नमोत्युणं मे पहला सिद्धो का एवं द्रा श्ररिहंतों काह) 
श्ररिहंतो के नमोत्धुणं मे “उं समस्पत्ताणं' के स्थान पर 'ठणं संपाविडं 
कामाणं' बोलना चाहिय 1 ` 


क | ६६ 


होकर कायोत्स्गे करना चाहिये । कायोत्सगं ध्यान मेँ लोगस्स एक 
वार पद्ना चाहिये रौर (नमो भ्ररिहृंताणं' पठ कर ध्यान खोलना 
चाहिये । | 


ठ मिनिट का सार्मायिक का काल स्वाध्याय,. धमे-चर्चा 
समतामाव, जुभभाव प्रभृस्तुति स्तवन-स्तोत्रादि.के उच्चारण पठन- 
पाठन एवं धर्मं ध्यान करने मे विताना चाहिये 1 (क 


| सामायिक-सहिमा 

समता. सवभूतेषु, ` संयमः शुभ-भावना । 
श्रातं रोद्र-परित्यागः, तदि सामायिक ` ब्रत्तम्‌ ।। 
दिवसे दिवसे लक्खं,. देई सुवण्णस्स खंडियं एगो । 
एगो पुण सामाइयं, करेइ न. पहुप्पए तस्स ।। 


प्राणिमात्र में समभाव रखना, संयम एवं शुभ, भावनाश्रो में 
रमण करना, भ्रात्तं -ध्यान एवं रौद्र ध्यान-.का परित्याग कर देना, 
येही सामायिकं त्रत के लक्षणहं। इसी को सामायिक.कहते है । 


ठेसे सामायिक (त्रत) की साधना करने. वाले -साधक व्यक्ति 
की तुलना वह्‌ व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जो. व्यक्ति प्रतिदिन एक 
लाख स्वरेमुद्राग्रो का दान करतादहो। की 


. "ॐ शांति प्रभु जय शान्ति प्रभुः. 
। पाइ्वेनाथ महावीर ` प्रभ 


इस जाप की ११५२ मालाएं कैरने से १। लाख के.जप की पूति ४ 
होती दहै 1 इस जाप की वहुत बड़ी महिमा । 





५५ निग्रन्य भजनादतौ 


( २६ ) 
सासाथिक ॐ वत्ती दोप 
मन के दस दोष 


ग्रविवेक-जसो-कित्ती, लाभत्वी-गव्व-मय-नियास॒ल्यी ।* 
संसय रोसग्रविणउ, ्रवहूमाण ए दोत्ता भखिियव्वा ॥ 


वचन के दस दोष 
कूवयणसहसाकारे, सदंदसंखेय कलं च । 
विगहा विहासोऽसुद्धं, निरवेक्लो मूरामुणा ए दस्र वय दोसा 11* 


काया के वारह्‌ दोष 
कुश्रासणं चलास्रणं चलद ` 


सावज्जकिरिया-लंवणाकुञ्चणपसारणं । 
ग्रालस्स मोडण मल विमासरं, 
निदा वेयावच्चंत्ति वारस्र कायदोसा 1 १।।* 


. विवेक विना सामायिक करे तो श्रविवेक दोप 

. यकीत्ति के लिए सामायिक करेतो यणोवांखछा दोप । 

. धनादिके लाम की इच्छासे करेतो लाभवांदछा दोप । 
. धमण्ड (अहंकार) सहित सामायिक्र करेतो गवं दोप) 
 राजादिकके प्रपराधके भयसेकरेतो भय दोप] 

. सामायिक में निदान करे तो निदान दोप) 

. फ़ल मे सन्देह रख कर सामायिक करे तो संशय दोप । 

८. सामायिकमे क्रोव, मान, माया, लोम करे तो रोष दौप। 


घ 0 ^< ० ८५ ~€ ~< 


` प्राकृते ` : > ऋ, "= 


१. नसोक्कार सह्यं .. 
(नवकारसी) 


उग्गए सूरे नमोक्कार सहियं पच्चक्ामि चडव्विहुं पि ग्राहारं 


ग्रसखं, पाणं, खाइमं, : सादमं, .. ग्रलत्थऽलाभोगेणं, ःसहसागारेणं-ः 
वोसिरामि।। .. 


६. 


। । - सामायिक करे तो ्रवहूमनिदोष 1 . ` (~ ` ` .. + 4 
११. 
१२. 
१३. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१६. 


विनयपूर्वक -सामायिक न .करे तथा ` सामांधिक मे देव, गुर, धमकी" 


्रविनय श्राणातना करे तो ग्रविन्नय दोष । 


वहुमान तथा भक्तिभावपूवेक ` सामायिकः नं करके वेगारीकौ तरह 


कुवचन-कुत्सित वचन बोले तो कवचन दोष । 
विना विचरे वोले तो.सहुसाकार दोष 1 ` 


सामायिक में गीत, च्यालादि.- राग उत्पन्न करने ` वाले संप्ार सम्बन्धी 
गाने गावे तो स्वच्छन्द दोष 1 


सामायिक के पाठ ग्रौर वाक्य को-संक्षिप्त करके वले तौ संक्षेप दोष। 
सामायिक मे क्लेश का वचन बोचे तो कलह दोष 1 


राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भोजनकथा, इन चार कथाश्रों में से कोई 
कथा करे तो विकथा दोष.1 . ` 


सामायिकमें हंसी, मसखरी; ठद्रा, रौल करे तो हास्य दोष । 


सामायिक मे गड़वड़ करके उतावला २ बोले, विना उपयोग श्रीर ्रशुद्ध 


पढे, बोले तो श्रशुद्ध दोष । . ` ` 


सामायिक मे उपयोग विना बोले तो निरपेक्षा दोष । 





७२ निर्मन्य भक्तनावलौ 


२. पोरिसिसूत्र 
{पोरत्ती) 
उग्गए सूरे पोरिसि पच्चक्वामि, चउव्विहं पि ग्राहारं श्रसणं 
पारां, खाइमं, सामं, ्रच्त्यऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छ्नकालेणं, 
दिसामोहैण, साहूवयशणेणं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ 
२०. स्पष्ट उच्चारणान करके गुरा गुरा बोले तो मूम्मण दोष । 
२९१. सामायिक से ग्रयोग्य श्रासनमे वै, जसे कि ठस्णी मारके वहे, पव 


पर पाव रख कर वैठे, पग पसार कर वे, उचा शरासन पल्यी मारकर 
वैठे इत्यादि, प्रभिमान के प्रासनसे बैठेतो कुभ्रास्न दोष । 


२९२. सामाधिक में स्थिर भ्रास्न न रक्चे, तो चलासन दोष) 


२३. सामायिक्मे हष्टिकोस्थिरन करे, इधर-उधर रष्टि फेरे तो चल- 
हृष्टि दोष 


२४. सामायिक में शरीरसे कुं सावद्य क्रिया करे, धर कीः रखवाली करे, 
. -शरीरसे इशारा करे तो सावद्य क्रिया दोष 


२५. -सामायिक में भित्ती श्रादिं काटेका (सहारा) वेवेतो श्रालंवन दोष । 


२६. सामायिक में विना प्रयोजन के हाथ पांव को संकोचे पारे तो श्राकुचन- 
प्रसारण दोष । 


२७. स्ामायिक मेँ श्रम मोड तो श्रालस्य दोष । 


२८. सामाधिकमें हाथ प॑र काकड़का काठे (चरकाय } तो ग्रासस्य मोचन दोष। 
२६. सामायिक मे मैल उत्तारेतो मल दोप । 


३०. गले मे तथा गाल मे हाथ लगाकर शोकासन से वैठे तो विमासणं दोष । 
३९. सामायिकर्मेनिद्राचेवैतो निद्रा दोष! 


३२. सामाथिक में विना कारण दसो से वंयावच्च करावे तो वैयावृत्य दोप । 


शर्तं - . . ~ - . ` किः  . ७ 


२. पुरिमडढ सूत्र 
(दो पोरसी) 


उग्गए सूरे पुरिमिडटं पच्चक्खामि.। चउव्विहं पि श्राहार्‌ ्रसणं 
पाणं, खाइमं, साइमं, न्रन्नत्थऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छच्चकालिणं, 
दिसामोहेणं साहुवय णेणं महत्तरागारेखं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि ॥ | । 
४. एगासरा सूत्र | 
एगासणं पच्चक्लामि तिविहुंपि श्राहारं भ्रसणं, खाइमं, साइमं 
 भ्रन्नत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं'सागारियागारेणंःम्राक्‌चणं पसारणेरं 
गृरुप्रन्भुदणेणं, परिडावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सन्व समाहि 
वत्तियागारेणं वोसिरामि । | 


५. एगद्ाण सूत्र वि 
एगासणं एगद्वाणे पच्चक्खामि, तिविहंपि भ्राहारं ्रसणं खादमे, 
साइमं, ग्रन्नत्थऽणाभोगेणं, . सहसागारेणं, सागारियागारेणं, गरर- 
म्रन्भदरखेणं, परिदरावणियागारेणं महत्तरागारेणं सन्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं वोसिरामि । | | | | 


| श्रायंविल सुत्र 
भ्रायंविलं पच्चक्खामि; श्र्नत्थऽ्णाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवा- 
लेवें, उक्लित्तविवेगेणं; गिहि-संसट्टेणं, परिद्रावसियागारेणं महत्त- 
रागारेणं सन्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । | 
७. श्रमत्तदरं सुत्र (उपवास) 


. उग्गए सूरे अ्रभत्तदु पच्चक्खामि, चउव्विहंपि श्राहारं श्रतं, 
पारं, खाइमं, साइमं, अ्रच्त्यऽणाभोगेणं, सहसागारेणं, परिद्रावखि- 
. यागारेणं, महुत्तरागारेणं, सन्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।, 


७६ 


१०७. 


११. 


१२. 


१३. 


य. 


१५. 


निरस्य भजनःवली 


श्रायारसायरता, पचपयार - सयाः पयासंता। 


-भ्रायरिश्रा तह तित्थं, निहय ~ कुतिल्थं पयासंतरु।) 
. सम्म -सुभ्र - वायमा, वायगा यसिश्नवाया वायगावाए ^ 


पवय - पड्णीश्रकए, वण्णन्तु सव्वस्स संघस्स।। 


. निन्बाणं - साहृणुज्जय-साहृणं जणिग्र - सव्व ~ साहज्जा । 


तित्थप्पभावगा ते, हवंतु सुहवद्िणो जइणो ॥ 


. जेणाणुगयं नारं, निव्वाण - फलं च चरणमुव्वहड्‌ । 


तित्थस्स दंसणं तं, मंगलमुवणेउ सिद्धिकरं ॥ 


. तित्थ इमो सुश्न-धम्मो, समम्ग भेव्वंगिवमगकयसम्मो | 


गृण ॒सूद्धिम्रस्स संघस्स, मंगलं सम्ममिह दिसड ॥ 


. रम्मो चरित्त-धम्मो, संपाविश्र ~ भनव्व-सत्त ~ सिव सम्मो। 


निस्सेस किलेसहरो, हव्ड सया सयल ~ संघस्स ।। 
गुणगण - गुरुणो गरुणो, सिवसुहमइणो कुणंतु तित्थस्स । 
सिरि - वद्धमापहुपयडि-प्रस्स कुसलं समग्गस्स । 
जिग्र परिवक्खा जक्खा, गोमुह्‌-मायंग - गयमुह्‌ ~ पमूला । 
सिरि - वंभ - संति सहिश्मा, कय - नय ~ रक्खा सिवे दितु ॥ 
ग्र॑वा पडिहयडिवा, सिद्धा सिद्धाइश्रा पवयणस्स। 
चक्केसरि - वयर्टरा, संति -सुरा दिसडउ सुक्खाणि ॥ 
सोलस ~ विज्जा-देवीभ्रो, दितु संघस्स. मंगलं विरलं । 


अ्रच्छत्ता - सहिभ्राग्रो, विस्पुग्र ~ सृग्र - देवयाइ समं। 


जिखसासण-कय-रक्खा, जक्ला चउवीस सास -सुरावि । 
सुहभावा संतावो - तित्थस् सया प्रणासंतु।। 
जिणपवयसणम्मि निरया, विरया कुपहाड स्वहा सव्वे । 
वेश्रावच्चकरा वि श्र, तित्थस्स हवंतु संतिकरा।। 


प्रकतं +) ७७ 


१६. 


१७. 
: ` जिण- सासण्वग्राणं, ` दुहाणि सव्वाणि “ निहणंतु 1 
एनः 


जिण-समय-सिदधि सम्मग्ग-विहिश्र भव्वाण जरिश्र साहज्जो 
गीश्ररई गीयजसो, --सप्परिवारो सुहं दिस ।, 


गिह्‌-गत्त-चित्त-जल-थल-वणपव्वय-वासि `. देव-देवीश्रो । 


दसदिसिवालाः ` सचित्तं ~ वलिया, नवग्गह सनक्खत्ताः। 


त ॥ जोदंणि रा्हुग्गहं ~ काल-पास ` कुलिग्रद्ध - पहूरेहि । 


१९. 


सह . काल कटएहिः: -सविद्धि . वत्थेहि . कालवेलाहि । 


„. सव्वे सव्व. -सुहं, . दिसंतु . सव्वस्स. ,तित्थस्स ।। 


;. भवरवडईः -वारमंतरः- जोइस.. वेमाणिश्रा य जेः देवा। 


, : --घर्यएिदसक्क-सहिष्रा,; :; दलंतु . . दुरिम्रादइ,- तित्थस्स.।। 


: चक्कं जस्स ` जलंतं, ` गच्छद्‌ ` पुरो ` पणासिग्र तमोह । 
-तं.तित्थस्स ` भगवश्रोः ; -नमो- : `नमोः- वद्मारस्सः।। 


~ सो जयड जि वीरो, जस्सञ्जवि ससणं , जए जइ । 
. सिद्धि ~ पह - सासणं ` कु-पहनासणं ` सव्व. . भय-पहणं ॥ 


- . सिरि उसभसेण पमृहा,. . हय-भय-निवहा . दिसंतु तित्थस्स । 


. सव्व जिणाणं गरणहारिणो. णहं... वंदिए ` सव्वं ।। 


२५. 


२६. 


:` सिरि कवद्धमाण तित्थाहिवेख ` तित्थं .समप्पिग्रं जस्स । 
` ` सम्मं सुहम्म सामी, दिसउ. सुहं ` -सयल संघस्स ॥ 


. पयष्दमदह्या जे. भहाणि दिसंतु सयल `` संघस्सं । 
इश्रर सुरावि हु सम्मं, जिणगखणहरः करहिश्र कारस्स॥ 


इय जग्रो पडइ तिसंभं, दुस्संज्मः तस्स नत्थि कि पिजेए,। 
जिणदत्ताणाडट्विग्रो, . सुनिद्धिग्रदो ` सु होड ॥ 


७४ निमरन्य भजनावलौ 


८. दिवस्चरिस सत्र 
दिवस्चरिमं पच्चक्खामि, चरव्विहुं पि ग्राहारःश्रसणं, परं, 
खाइमं, साइमं, श्रन्नत्थऽणाभोगें, सहसागरेणं, महत्तरामारेणं सव्व 
समाटिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ ` 
| €. श्रभिग्गह सूत्र 
` श्रभिग्गहं पच्चक्खामि चरव्विहुं पि ग्राहारं श्र्णं, पाणं, खादइमं, 
सादमं, म्रच्त्थऽणाभोगेणं, सहसागरेणं, महत्तरागारेणं सव्व समा- 
हिवत्तियागारेणं वोसिरामि 1 
१०. विगइय सूत्र 
विगदग्रो पच्चक्खामि, मप्रचत्थऽ्णाभोगेणं, सहसागारेणं, 
लेवालेवेणं, भिहत्थ संसदं एं, उक्खित्तविवेगेणं, पडुच्चमक्खिएणं 
परिद्ावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व ॒समाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि 1 
( रम) 
सम्यक्त्व (ससकित) सुत्र पाठ 
प्ररि्हंतो मह्‌ देवो, जावज्जीवं सुसाहुएो गुरुणो । 
जिणपण्एत्तं त्तं, इग्र सस्मत्तं मए गहियं 
( २६) 
सात्त कुव्यसनों का निषेध 
जुत्रा खेलना, मांस, मद, वेष्या - व्यसन, शिकार । 
चोरी, पर-रमणी-रमण, सातो नरक हार ॥ 
१. जुश्रा - शते लगा कर ताश रादि खेलना, चांदी काव ग्न्य 
पदार्थोकासटरावरेसकाभीसटाएक प्रकार का जुघ्राहै] यदि 
सर्वथा त्यागन कर सके तो परिमाणा श्रवश्य करना चाहिये । 





+ कृपया पृष्ठ ४५४ एवं ४५५ पर मी प्च्चक्वास॒ पाठहवे भी देखें । 


ब्रातं - -. <“ । ७५ 


९ 


. मांस - यक्षण करना प्रण्डेः मद्धली प्रादि काःप्रयोग करना 


३. मदिरापान करना, भंग, गांजा, सुलफा, चरस, तम्वाखू 
` श्रादिकासेवन करना 


४. वैफ्यागमन करना 


` ५. ्षिकार खेलना; श्रथवा विना भ्रपराध किसी भी त्रस प्राणी 


को संकल्प पूरवेक मारना; घातक हमला या वार करना 


६. चोरी करना यानि विना दी हुई वस्तु लेना, ग्रथवा 


७. परस्त्री गमन करना । 


नोट -ये सातो नरकके द्वार है । प्रत्येक साधक व्यक्ति को. इन सातो 


ही कूव्यसनों का जीवन-मर के लिये त्याग कर देना चाहिये । इनका त्याग करने 


से प्राणिमाचरं के लिये कल्याणा का मार्ग प्रशस्त हो सकता 


ठै, -अन्यथा नहीं । 


जीवन को उन्नत वनाने व चरित्र-निर्माणि के लिये निन्येस्ननी होना श्रावश्यक 
है । ये सातों व्यसन दुर्गेत्तिके कारण एवं श्रधमे को वदने वालिः! श्रतः 
व्रती बनने वालों को इन कुव्यसनों का पहले स्याग्र॒ करना ब्रावश्यक है । 


. ९) 


( ३० ) ` 


सर्वाधिष्ठायक स्तोत्र 


~ तं जयउ. जए तित्थं, जमित्थ . तित्थाहिविण वीरेण । 


सम्मं पवत्तिप्रं, भव्व ~ सत्त - सत्थाण सुह ~ जणयं ॥ 


~ नासिश्र - सयल .~ किलेसा, निहय-कुलेसा पसत्थ-सुहृलेसा । 


सिरिवदमाण ~ तित्थस्स, मंगलं दतु `ते श्ररहा॥ 


. निदङ्ढ - कम्मवीश्रा,. वीरा परमिद्टिएो गुण-समिद्धा 1 


सिद्धा तिजय - पसिद्धा, हणंतु दुक्खाणि तित्थस्स ॥। 


छद निग्र्॑थ भजनाक्ली 


71, इ्ताकही 
धरो जय 
ठ कय र, मायं डरहु # विमुक्ते 1 
न < शसि चिरा । त सरह ॥। 
7 नाह, स्हावमा्िय ` नहो : भुवा केऊ । 
इर तम रासीभ्रो, सत्तम ~ उरङ्धिग्रो हरर ॥ 
१०. इय रिणो गं धरां 


संसत ` `` ` ८१ 
=. 

 मगल-पाठ 

. अह॑न्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः, 
म्राचार्यां जिनश्ासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः । 
श्रीसिदधान्तसुपाठका मुनिवरा, रल्तत्रयाराधकाः, 
पञ्चते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुवेन्तु वो. मंगलम्‌ | 
. वीरः . सर्वयुरासुरेन््रमहितो, वीरं बुधाः संश्रिताः, 
- वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, ` वीराय नित्यं नमः। 


वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपो, 
` वीरे श्रीधृतिकीततिकान्तिनिचयो, भो वीर ! भद्रं दिश ॥ 


. ब्राह्मी चन्दनवालिका भगवती. राजीमती द्रौपदी 
कौशल्या च ` मृगावती च युलसा सीता, सुभद्रां शिवा। 

कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला ` प्रभावत्यपि 

. पद्मावत्यपि. सृन्दरिदिनमुखे कुवेन्तु वो मंगलम्‌ ॥ 


. मंगलं ` भगवान्‌ वीरो मंगलं. गौतमप्रभूः। 


-. मंगलं स्थुलिभद्रायाः  जेनधर्मोऽस्तु मगलम्‌ ॥ 
. . सवंमंगल-मांगत्यं, । सवकल्याणकारणम्‌ । 


प्रधानं  सवेधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्‌ 1 


. श्रहन्तो ज्ञान-भाजः सुरवर-महिताः, सिद्धि-सौधस्थ-सिद्धाः । 
` पंचाचार प्रवीणाः प्रगुण गणधराः पाठकाश्चागमानाम्‌ ।। 
लोके लोकेश-वन्याः, सकल यतिवराः साधु धर्माभिलीनाः 1 
पृचाप्येते सदाप्ता; विदधतु कुशलं ` विघ्ननाशं विधाय 11 


८२ निग्रेन्य भजनाघली ` 


५ ॥ १ 


११. 
५९ 
१३. 
१४. 


११५. 


संसार-दावानल-दाह्‌-नीरं, सम्मोह-धूलीहरणे समीरम्‌ । 
माया-रसा-दारण-सार-सीरं, नमामि वीरं गिरिसार-धीरम्‌ ॥ 


. भावावनाम-सुर-दानव मानवेन, ` 


च्‌ला-विलोल-कमलावलि-मालितानि ॥ 
सम्पूरिताभिनत-लोक-समीहितानि । 
कामं नसामि जिनराज-पदानि तानि ॥ 


. तज्जयति परं ज्योततिः; समं समस्तंरनन्त-पयपः। 


दपंणतल इव सकला, प्रतिफलति पदाथं-मालिका यत्र ॥ 


. मोक्ष मगेस्य नेतारं, भेत्तारं कमे-मुभृताम्‌ । 


ज्ञातारं विष्व-तत्वारनां, वन्दे तद्गुण-लन्धये ॥ 
दिक्‌-कालाद्यनवच्छिन्ना-ग्रनन्त-चिन्मात्र-मूतंये । 
स्वानु-भूव्येक-मानाय, नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


ग्रपवित्रः पवित्रो वा, सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा। 
यः स्मरेत्परमात्मानं, स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः॥ 


नमः समय-साराय, स्वानु-भूत्या चकासते । 
चिन्स्वभावाय भावाय, सवं-भावान्त र-च्छिदे ॥ 
ग्रनन्त-धमेणस्तत््वं, पण्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
ग्रनेकान्तमयी मूतिर्‌, नित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
नमः श्री वद्धेमानाय, निदधू त-कलिलात्मने । 


सालोकानां चिलोकानां, यद्‌-विद्या दपेणायते । 


संस्कृत ,, (त क ८३ 


१६. 


 भववीजाकुर-जनना, रागाद्याः क्षयमुपागता .. यस्य | 


` ब्रह्या वा विष्णुर्वा, हरो जिनो: वा नमस्तस्मै ॥ 


१७. 


4 -8 


तव पादौ मम हृदधे, मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्‌ । 


तिष्ठतु ` जिनेन्द्र ! तावद्‌, यावत्िर्वाण-सम्प्राप्तिः ॥ 


शास्त्राभ्यासो जिन-पतिनुतिःः संगतिः सवंदाऽभ्येः। 


:.“ सत्साधूनां. गण-गरण-कथा, दोष-वादे च मौनम्‌ ॥ 


१९६. 


स्वंस्यापि प्रिय ` हितवचो, भावना चात्मतत्वे। 
सम्पद्यन्तां मम भव-भवे यावदेतेऽपवर्मः 1 


. शिवमस्तु स्वेजगतः परहित-निरता भवन्तु भूतगणाः । 


दोषाः प्रयान्तु नाशं, सवत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 


२२. 


२३. 


.- सर्वे भवन्तु सुखिनः सवे. सन्तु निरामयाः) 
सरवे भद्राणि पश्यन्तु माः कश्चिदुदुख भाग्‌ भवेत्‌ ।। 


श्रुयतां .. धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा. ˆ चैवावधार्यताम्‌ । 
ग्रात्मनः ` प्रतिकूलानि, परेषां . न. `. समाचरेत्‌ ॥ 


मरष्टादशपुरारेषु, व्यासस्य ~ -वचनद्यम्‌ । 


- परोपकारः. . , पुण्याय, .- पापाय परपीडनम्‌ | 


- विरम. विरम  संगान्मुच मुंच प्रपंचम्‌ । 


विसृज विसृजन महुः विद्धि विद्धि ` स्वतत्त्वम्‌ | 
कलय कलय वृत्तं पष्य पश्य स्वरूपम्‌। 


कुर ` कुर पुरुषार्थं . निवृ तानन्द ~ हेतोः ॥ 


यं निर्ग्र॑स्थ भजनावली 


९६. 


२७. 


रय. 


२६. 


. अतुलसूखनिधानं | ज्ञानविज्ञानवीजम्‌ । 
विलयगतकलंक शान्तविष्वप्रचारम्‌ ॥ 
गलितसकलगरंकं विश्वरूपं विशालम्‌ । 
भज विगत-विकारं स्वात्सनात्मानमेव ॥ 
यदि विषय-पिशाची निगेता देहगेहात्‌ 1 


सपदि यदि विणीर्णो मोहनि द्रातिरेकः । 
यदि युवतिकरके निर्ममत्वं मे प्रपन्नो ॥ 
भटिति ननु विधेहि ब्रह्मवीथि विहारम्‌ ॥ 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां, कुर्‌ सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यल्लभसे निजकर्मोपात्तं, वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ 1 


ग्रथंमनर्थं भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, सवेत्रैषा विहिता रीतिः) 
कामं क्रोधं लोभं मोह, त्यक्त्वात्मानं भावय कोशम्‌ । 
ग्रात्मनज्ञानविहीना मूढाः, ते पच्यन्ते नरक निगूढाः॥ 


. नलिनीदलगतसलिलं तरलं, तदज्जीवितमतिशय चपलम्‌ । 


विद्धि व्याध्यभिमान-ग्रस्तः लोकं शोकटतं च समस्तम्‌ | 


रात 


4, 


8 
श्रौ चतुविशति जिन स्तो 


- भ्रादौ नेमिजिनं नौमि, संभवं सुविर्धि तथा) 
धमेनायं महादेवं, शान्ति शान्तिकरं .सदा ॥ 


. श्रनन्तं सुव्रतं भक्त्या, नमिनाथं जिनोत्तमम्‌ । 
` श्रजितं  जितकन्दर्पं . चन्द्रं चन्द्र-समप्रभम्‌ ॥ 


.. श्रादिनाथं तथा ` देवं, सुपार्श्वं विमलं . जिनम्‌ । 


मल्लिनाथं गुणोपेतं, धनुषां पंच-विशतिम्‌ ॥ 


. श्ररनाथंः महावीरं, सुमति. च जगदुगुरम्‌ । 


श्री पदुमप्रभनामानं, वासुपूज्यं सुरनंतम्‌ ॥ 


. शीतलं शीतलं लोके, श्रेयांसं श्रेयसे सदा । 


कुन्थुनाथं च वामयं, तथामिनन्दनं जिनम्‌ ॥ 


. जिनानां नामभिवद्धः पेचषष्टि-समुद्भवः । 
यंवोऽयं . राजते यत्र, तत्र सौख्यं निरन्तरम्‌ । 
~ य॑स्मिन्‌ गृहे सदाभक्त्या, यंत्रोऽयं धृयते बुधैः । 
` भूत ~ प्रेत ~ पिशाचादेर्‌ - भयं तत्र न. विद्यते ॥। 
. सकलगुणनिधानं  यत्त्रमेनं विशुद्ध, 
` हृदय-कमलकोषे. ~ . -धीमतां . ध्येयरूपम्‌ । 


जयतिलकगुरू-श्री `. ` सूरिराजस्य शिष्यो, 


वदति सुख निदाने मोक्ष लक्ष्मी-निवासम्‌ ॥ 


८५ 


निर्य भजनावसी 


(३) 


महावीराष्टक स्तोत्र 


. यदीये चैतन्ये सुकर इवे भावाश्चिदचितः, 
समं भान्ति ध्रौव्य-व्यय-जनि-लसन्तोऽन्तरहिताः । 
जगत्‌ साक्षी मा्-प्रकटनपरो भानुरिव यो, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥ 


. श्रताग्न यच्चक्षुः कमल-युगलं स्पन्दरदहितं, 
जनान्‌ कोपापायं प्रकटयति वाऽभ्यन्तरमपि । 
स्फुटं मृतिर्यस्य प्रशमितमयी वात्ति विमला, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः। 


. नमन्नकेन्द्राली-मूकूट - मखि-भा-जाल-जटिलंः, 
लसत्पादाम्भोजदयमिह यदीयं तनुभृताम्‌ । 
भवज्वाला-शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः॥ 


. यदर्चाभिविन प्रमुदितमना दर्दुर इहु, 
क्षणादासीत्‌ स्वर्गी गुण-गण-समृद्धः सुखनिधिः । 
लभन्ते सद्भूक्ताः शिवसुखसमाजं किमु तदा ? 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः 


- कनत्स्वर्फभासौऽप्यपगतत्नुर्‌ ज्ञान-निवहो, 

विचित्रात्माऽप्येको नृपत्तिवर-सिद्धा्थै-तनयः। 
ग्रजन्माऽपिश्रीमान्‌ विगत-भवरागोऽद्ध. तगतिर्‌, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः।॥। 


सस्कृतं 


जिन्ो कौ प्रज्ञा में मुकूर-सम चैतन्य जङ्‌ भीः 


- सदा -ध्रौन्योत्पादस्यित्तियुत सभी सायं फलकं । 


` जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटन-विवाता तरणि ज्यो, 


. ` महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी . सतत हों ॥ 


| जिन्ों की नेत्राभा श्रचल, अ्ररुणार्-रदितंदोी 


सुकाती भक्तों को हूदयगत क्रोधादि-णमता । 
विशुद्धा सौम्या श्राति श्रमित ही भव्य लगती 
महावीरं स्वामी नयन-पथ-गामी सततत हों 


नमस्कर्ता इन्द्र-प्रभृति श्रमरों के मुकुट की, ' 


प्रभा श्रीपादाम्भोरूह्‌-युगल-मध्ये भलकती 
भव-ज्वालाग्रों का शमन करते वे स्मस्ण से, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी, सत्त हौ ॥ 


जिनो कीं श्रवा से मुदित-मन हो ददुर्‌ कभी, 


हु्रा था स्वर्गी तत्क्षण सुगण-धारी मरति सुखी । 


` शिवचश्री के भागी यदि सुजनं तो ग्रति कहाँ, 


महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी सतत हों 


तपे सोने-जसे तनु-रहित भी ज्ञान-गह रँ 

। श्रकेले नाना भी जनि-रहित सिद्धा्थ-सुत है। 

महाश्री के धारी विगत-भव-रागी श्रति-गति, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी सतत हों! 


छ निग्रस्य भजनावतौ 


६. यदीया वार्गंगा विविध नय-कत्लोल--विमला, 
वृहज्ानाम्भोभिर्जगमति जनतां या स्नपयति । 
ददानी मप्येपा वुधजन-मरालैः परिचिता, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥ 


७. श्रनिर्वारोद्रेकस्‌ त्रिभूवरनजयी कामसुभटः, 
कूमारावस्थायामपि निजवला्येन विजितः 
स्फुरल्नित्यानन्द-प्रशमपदराज्याय स जिनः, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः॥ 


८. महामोहातंक-प्रशमनपराऽऽकस्मिक-भिषग्‌, 
निरपेक्षो वन्धुविदितमहिमा मद्धल-करः। 
शरण्यः साधूनां भव-मय-भृतामृत्तमगुणो, 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः॥ 


महावी राष्टकं स्तोत्र, 

भक्त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 
य: परच्छुणुयाच्चापि, 

स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 


८६ 
जिन्हों की वाग्गंगा विचिव-नय-कल्लोल-विमला, 
न्हिलाती भक्तो को विमल रति सद्‌ ज्ञान जलसे। 


अभी भी सेते ह दुध जन महाहंसं जिसको, 


महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी सतत दों.॥ 


त्रिलोकी काजेता सदन भट जो दुर्जय महा, 
युवावस्या मे भी विदलित किया च्यान-वल से । 
महा-नित्यानन्द-प्रण़म पद पाया जिन-पत्ति 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी सतत हो।।, 


महा-मोहातंक-प्रणम करते मे भिपग रहै, 

विना इच्छा वन्धु, प्रथित जगकत्याण-कर है 1 
सहारा भक्तों के भवभय-भृतों के, वर गणी 

महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी , सतत हों 1) .. 


&० 


निर्ग्रन्थ भजनावसौ 


( ४) 


श्री चित्तमसि पाश्वनाभे स्तोत्र 


कि कर्ूर-मयं सुधारसमयं कि चनद्ररोचिर्मयं, 
कि लावण्यमयं महामरिमयं कारुण्यकेलीमयम्‌ । 
विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं, 
शुक्लध्यान - मयं वपुजिनपतेभूयाद्‌ भवालम्बनम्‌ 1 


. पातालं कलयन्‌ धरां धवलयन्नाकाशमापूरयन्‌ 


दिक्चक्रं कमयन्‌ सूरासूुरनरश्रेणि च विस्मापयन्‌} 
ब्रह्माण्डं सुखयन्‌ जलानि जलधेः फेनच्छलाल्लोलयन्‌ 
श्री चिन्तामरि-पाश्वंसंभवयशो हंसस्तिरं राजते ॥ 


- पुण्यानां विपशिस्तमोदिनमणिः काभेम कुम्भेसृशिः 


मोक्षौ निस्सरणिः सुरदरुकरिगी ज्योतिः पकाशारणिः। 
दाने देवमणिनैतोत्तमजन श्रेणिः कृपा-सारिणिः, 
विश्वानेन्दयुधाघृणिर्‌ भवभिदे श्री पाश्वेचिन्तामणिः ॥ 


. श्रीं चिन्तामरणिपाश्वंविश्व जनता संजीवनस्त्वं मया, 


हृष्टस्तात ! ततः भियः समभवन्नाशकरमाचक्रिणम्‌ । 
मूक्तिः करीडति हस्तयोवेहुविधं सिद्धं मनोवांछित, 
र्देवं दुरितं च दुदिनभयं कष्टं प्रणष्टं मम।॥ 


- यस्य॒ प्रौढतम-प्रतापतपनः प्रोद्दामधामा जगन्‌, 


जंघालः कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्वंसकः | 
नित्योद््योतपदं समस्तकमलकेलीगृहं राजते, 
स श्री पाश्वजिनो जने हितकरश्चिन्तामखिः पातु माम्‌ । 


४ 


29 


संस्कृतं = ६१ 


विश्वव्यापित्तमो हिनस्ति तरणिर्वालोऽपि कल्पांकुरो 
दारिद्रयाणि गजावलीं हरिशिशुः काष्ठानि वहं : कणः । 


 पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहं यद्रत्तथा ते विभो 


मूतिःस्फुतिमती सती त्रिजगती-कष्टानि हतु क्षमा | 


. श्री चिन्तामरिमन्तरमोकृतियुतं हीकारसाराधितम्‌, 


श्रीमर्हेन्‌ नमिऊणपासकलितं त्रं लोक्य-वश्यावहम्‌ । 
देधाभरूतविषापहं विषहरं श्रेयः प्रभावाश्रयं, 
सोल्लासं वसहांकितं जिनफुलिगानन्ददं . देहिनाम्‌ 11 


. हीं श्रीकारवरं नमोऽक्नरपरं व्यायन्ति ये योगिनो, 


हृत्पद्म विनिवेश्य पार्वमधिपं चिन्तामणी संज्ञकम्‌ । 
भाले वामभूजे च नाभिकरयोर्‌ भूयो भुजे दक्षिणे, 
पश्चादष्टदलेषु ते शिवपदं द्ित्रेभवंर्‌ यान्त्यहो ॥ 


. नो रोगा नैव शोका, 


न केलह्‌-कलना, 
| । नारि-मारि-प्रचारा । 
नैवाधिर्नासिमाधिर 
नच दर-दुरिते 
| दुष्ट-दारिद्रता नो ॥ 
नो शाकिन्यो ग्रहानो 
न॒ हरि-करि-गणा, 
व्याल वेताल-जालाः । 
जायन्ते पाष्वं चिन्ता - 
मखि-नति-वशतः, 
प्राणिनां भक्तिभाजाम्‌ ॥ 


६९ 


१०. 


१९१. 


निर्गम्य भजनावली 


गीर्वाणदुमधेनु- कूम्भमरायस्तस्यांगणे . रिगिणो, 
देवा दानवमानवाः सविनयं तस्मै . हितध्यायिनः। 


 लक्ष्मीस्तस्य वशाऽवशेव गुणिनां ब्रह्याण्डसंस्थायिनी, 


श्रीः चिन्तामणि पाण्वंनाथसनिणं संस्तौत्ि.यो घ्यायति ॥ 


इति जिनपति-पार्वेः पाषवं पार्वास्यियक्षः, 


प्रदलितदुरितौघः प्रीरित-प्रारिसा्थः। 
त्रिभुवन जन वाञ्छादान-चिन्तामणीकः, 


शिवपद-तरुबीजं ` वोधिवीजं `. ददातु । 


< 


व. 
श्री जिन-पञ्जर स्तोत्र 
(स्राचायं श्री कमलघ्रभ) 


हीं श्रीं ब्रह श्रहदुम्यो नमो नमः. 
हीं श्रीं अर्ह सिद्धेभ्यो नमोः । 
हीं श्रीं अर्ह ञ्राचार्येम्यो नमो नमः 
हीं श्रीं ग्रहं उपाध्यायेम्यो नमो नमः 


- एष पंच नमस्कारः सवं - पापं -क्षयंकरः। 
मंगलानां च सवेषां, ` प्रथमं भवति मंगलम्‌ | 


- ॐ हीं श्रीं जये विजये, ग्रह परमात्मने नमः। 
 कमलप्रभ-सूरीन्धो, ` भाषतेः जिनपंजरम्‌ | 


- एकभक्तोपवासेन त्रिकालं यः: पठेदिदम्‌ । ` 


मनोभिलषितं सर्वं, फलं स. लभते ध्रवम्‌) 


. भूगय्या - ब्रह्मचर्येण, ` क्रोध - लोभ ~ विवजितः 1 


देवताग्रे पवित्रात्मा, ` षण्मासैलभतेः फलम्‌ ॥ 


न्तं स्थापयेन्पुध्नि, सिद्धं चक्षुलंलाटके । 
ग्राचार्यं॑श्रोत्रयोर्सध्ये, ` उपाध्यायं तु नासिके ।। 


- साधुवृन्दं भूखस्याप्रे, मनःशुद्धि विधाय च। 


सयं - चन्द्र - निरोधेन, सुधीः सर्वाथसिद्धये ॥ 


६१ 


ॐ हीं श्रीं ्र्हगौतमस्वामिप्रमुखसर्वेसाधुभ्यो नमो नमः ॥ 


६ 


१५. 


११. 


१२. 


१३. 


9 


१५. 


१६. 


१७. 


निग्रस्थ भजनावली ` 


. दक्षिणे मदन -द्रेपी, वामपा््वे स्थितो जिनः 


ग्रङ्क - सन्धिषु सर्वज्ञः, परमेष्टी शिवंकरः ॥ 


. पूर्वां च जिनो रक्षेद्‌, भ्राम्नेयीं विजितेन्द्रियः । 


दक्षिणाशां परं ब्रह्म, नंकर्तीं च त्रिकालवित्‌ ॥ 
पश्चिमाशां जगन्नाथो, वायन्यां परमेश्वरः । 
उत्तरां तीर्थकृत्‌ सर्वामीशानेऽपि निरञ्जनः ॥ 
पातालं भगवानहन्नाकाशं पुरुषोत्तमः । 
रोहिणी - प्रमुखादेव्यो रक्षन्तु सकलं कुलम्‌ । 
ऋषभो मस्तकं रक्षेद्‌, ्रजितोऽपि विलोचने । 
सम्भवः करणयुगलेऽभिनन्दनस्तु नासिके ॥ 
म्रोष्ठौ श्रीसुमती रक्षैद्‌ दन्तान्‌ पद्यप्रभो विभुः। 
जिह्वां सुपाश्वेदेवोऽयं तालु चन्द्रप्रमाऽभिधः।। 
कण्ठं श्री सुविधी रक्षेद्‌ हदयं निनशीतलः। 
श्रेयांसो वाहु युगलं, वासुपूज्यः कर - दयम्‌ ॥ 
प्ंगुलीविमलो रकैदु ग्रनन्तोऽसौ नखानपि। 
श्रीधर्मोऽप्युदरास्थीनि श्री शान्तिर्नाभिमण्डलम्‌ ।। 


श्री कुन्धुर्ह्यकं रश्रैद्‌, श्रो लोमकटीतयम्‌ । 
मल्लिरुरुपृष्ठमंशं, पिण्डिकां मुनिसुत्रतः ॥ 


पादांगुली्नमी रक्षेत्‌, श्री नेमिश्चरणद्यम्‌ । 


श्री पाश्वेनाथः सर्वगं, वधंमरानं चिदात्मकम्‌ | 


संस्कृत ४१ । । [ ६५ 


१८. पृथिवी - जल तेजस्क-वायूवाकाशमयं जगत्‌ । 
रक्षेदशेषपपिभ्यो, .. वीतरागो निरंजनः 


१९. राजद्वारे श्मशने च, संग्रमे शन्नुसंकटे।. 
व्याघ्र - चौराग्नि - सर्पादि ~ भूत - प्रेत - मयाश्िते 1 
२०.. अ्रकाले मरणे प्राप्ते, दारिद्र्‌यापत्समाधिते । 
ग्रपत्रत्वे. . महादुम्वे, . मूखेत्वे रोग-पीडिते ॥ 
२१. डाकिनी - शाकिनी - ग्रस्ते, महाग्रह - गणादिते । 
नयुत्तारेऽध्ववेषम्ये व्यसने चापदि स्मरेत्‌ | 
२२. प्रातरेव समुत्थाय, यः स्मरेज्जिनपज्जरम्‌ । 
तस्य किचिद्‌ भयं नास्ति, लभते सुखसम्पदः ॥ 
२३. जिनपंजर ` नामेदं यः स्मरेदनुवासरम्‌ । 
कमल-प्रभसूरीन्द्र-धियं स लभते नरः॥ 
२४. प्रातः समूत्थाय परेत्‌ कृतज्ञो, 
| | यः. - स्तोत्रमेतज्जिन-पंजरस्य । 
प्रसादयेत्‌ सः कमलप्रभाख्यो,. ओ 
लक्ष्मीं मनोवाज्छितपूरणाय ।। 
. श्री रद्रपल्लीय-वरेण्य-गच्छे, 
देव ` प्रभाचायं-पदानव्जं-हुंसः 1 
वादीन्द्र-चूडामणिरेष जनो, ` व 
जीयादसौ श्री कमल-प्रभारूयः । 


९१ 
भ 


नि््रस्य भजनावली ` 


(६) 
श्री भक्तामर स्तोत्र 
( प्राच्य श्रौ सानतुग } 


. भक्तामर-प्रणत-मौलिमणि-प्रभाणा- 
मुद्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा- 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ 1 


. यः संस्तुतः सकल-वाडमयतत्त्व वोधा- 

द द्भूतवुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः । 
स्तोत्रेजंगत्त्ित्तयचित्तहरेरुदारेः, 

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ 


. वुदुध्या विनाऽपि विवुधाचितपादपीठ ! 

स्तोतुं समुद्यत-मतिविगतत्रपोऽहम्‌ । 
वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु विस्व 

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ 11 


. वक्त गुणान्‌ गुणसमुद्र ! शशाङ्ककान्तान्‌ 
कस्ते क्षमः सुरगुरप्रतिभोऽपि वुदुघ्या। 
कत्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्रचक्रं 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥ 


- सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश ! 
कतुः स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः । 
परीत्याऽऽत्मवीयेमविचायं मृगो मृगेन्द्र, 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ 1 


संस्कृत 


६. 


ग्रत्पश्नुतं श्रुतवतां परिहासधाम, 
त्वदुभक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 

यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, ` 
तच्चास्र-चार-कलिकानिकरेकहेतुः. । 


. त्वत्संस्तवेन भवसंतति-स्िवद्धं,. . . ` ` 


पापः .क्षणात्क्षयमुपैति ` शरीरभाजाम्‌ । 


` प्राक्ान्त-लोकमलिनीलसशेषमाणु, 


सूर्याशुभिन्नमिव . शार्वरमन्धकारम्‌ ।। 


. मत्वेति नाथ { तव - संस्तवनं .मयेद- 


मार्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । 


` चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, 


११. 


मूक्ताफल-चुतिमूपेति . ननूदविन्दु ॥ 


. श्रास्तां तव - स्तवनमस्तसमस्त-दोषं,- 


त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 


दुरे सहस्रकिरणः . कुरुते प्रभैव, .. 


पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि । 


- नात्यद्भुतं भूुवनभूषर ! भूतनाथ ! 


भूतगृणोर्भुवि ` . : भवन्तमभिष्टवन्तंः । 
तुल्या भवन्ति भवत्तो -ननु तेन. कि वा, .. 
भूत्याध्ितं य इह. नात्मसमं करोति | 


दृष्ट्वा  -भवेन्तमनिमेषविलोकनीयं, 
नान्यत्र ` तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 


पीत्वा. पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, .. ` 


क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छतु ॥ 


६७ 


&८ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


निरर्थ भजनावती 


यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, 
निर्मापितस्त्िभुवनैकं-ललामभूत 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, 
यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ।। 


वक्त्र क्व॒ ते सुरनरोरगनेव्रहारि, 
निःेषनिजितजगत्‌-चि तयोपमानम्‌ । 

विस्वं कलङ्कुमलिनं क्व॒ निशाकरंस्य, 
यद्वासरे भवति पाण्डूपलाभ्रकेल्पम्‌ ॥ 


सम्पणंमण्डल-शणाङ्कुकलाकंलापं- 

शुभ्रा गुणास्विमूवनं तव लङ्घयन्ति । 
ये संश्ितास्त्रिजगंदीर्वर ! नाथमेक, 

कस्तौन्‌ निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ । 
चित्र. किमत्र यदिते त्रिदशांगनाभि- 

नतिं मनागपि मनो न विकार-मार्गम्‌ । 
कल्पान्तकालर्भरुतां चलिताचलेन, 

कि मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ । 


निर्धूमविंरपवजित-तेलपुरः, । 
करस्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ !. जगत्प्रकाशः || 


नास्तं कदाचिदुंपयासिं न राहुगम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति । 

नास्मोधरोदरनिरुदध महाप्रभावः, 
सूर्यातिशायिंमहिमासि मुनीन्द्र ! लोके ॥ 


संस्कृत 


१८. 


१९. 


२१. 


९) 
„९1 


नित्योदयं . -दलितमोहुमहान्धकार, 
गम्यं न ` राहुवदनस्य न॒ वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव ` मुखाव्जमनल्पकान्ति, ` , 
विद्योतयज्जगदपुवे शशाङ्ुविम्वम्‌ . ।1 


कि शवैरीषु शशिनाऽल्ि विवस्वतावा? 
` युष्मन्मुहधेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ) 


निप्पन्नशालिवनशालिनिः जीवलोके . ` 


. कार्यं कियज्जलधरेजंलभारनम्रं : ॥ 


. ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, 


: नैवं. तथा हरिहुरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं 
नेवं तु काचशकलेः किरणाकुलेऽपि ॥। 


मन्ये. वरं हरिहूरादय एव दृष्टा, . 
दृष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति । 


| कि वौधितेन भवत्ता भुवि येन नान्यः, 


कषचिन्सनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ! ॥ 


. स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌. 


नान्या मूतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । 
सर्वां दिशो दधति भानि सहस्ररभ्मि, 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥ 


- त्वामामनन्ति . मुनयः परमं परमांस- 


मादित्यवणंममलं तमसः परस्तात्‌ 
त्वामेव . . सम्यगुपलभ्य नयन्ति ` मृत्यु, 
` नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र { पन्थाः ॥। 


` ६६ 


र. 


२६. 


२७. 


र८. 


२६. 


निग्रन्य भजनावली 


त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमादय, 
बरह्माण मी श्वरमनन्तमनङ्धकेतुम्‌ । 

योगीष्वरं विदितयोगमनेकमेक, 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। 


. वुद्धस्त्वमेव विवृघावित्‌ ! वृद्धि-वोधात्‌, 


त्वं शङ्कुरोऽसि भुवनत्रय शङ्कुरत्वात्‌ । 
धाताऽसि धीर ! शिवमागंविधेविधानात्‌ 
व्यक्त त्वमेवे भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ 


तुभ्यं नमस्तिभुवनातिहूराय नाथ । 

तुभ्यं नमः ्षितितलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय 

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय ।। 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरणेषे- 
स्त्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश ! 
दोपेरूपात्त-विविधाश्रय-जातगर्वेः, 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ।। 


उच्चै रशोकतरूसंधितमुन्मयूख, 

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वित्तानंः 

विम्बं रवेरिव पयोधर-पाश्वंवत्ति । 


सहासने मणिमयूखशिखाविचितर, 
विभ्राजते तव॒ वपुः कनकावदातम्‌ । 

विम्बं वियद्विलसदंशुलता-वितानं, 
तुद्खोदयाद्विशिरसीव सद्खरश्मेः ।\ 


सस्त . 


०. 


२१. 


कुन्दावदात-चलचामर-चार शोभं, ध 
विभ्राजते तव॒ वपुः कलधौतकान्तम्‌ । 

दयच्छशाङ्कु-शुचिनिमर-वारिधार- ` 
मूच्चस्तटं सुरगिरेरिव .. शातकौम्भम्‌ ।। 


छचत्रयं तव विभाति  शशाद्धुकान्त 
मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकरःप्रतापम्‌ । 


` मूक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभं, 


३२. 


२३३. 


दे४. 


२१५. 


प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ 


गस्मीरताररवपूरित-दिग्विभाग- 


स्व्रैलोक्यलोक-शुभसङद्धम-भूतिदक्षः । 
सद्धमं राजजयघोषरण-घौषक सन्‌ । 


खे दन्दथिध्वंनति तेः यशसः प्रवादी ।। 


मन्दार-सुन्दर-नमेरु-युपारिजात- ,. 
सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिश्डा  । 

गन्धोदविन्दु-शुभमन्द-मरुत््रपाता, ,. 
दिव्या दिवः पतत्ति ते वचसां ततिर्वा ॥ 


शुम्भत्प्रमावलय-भूरिविभा विभोस्ते. 

` .लोकत्रयद्युतिमतां ` चुतिमाक्षिपन्ती । 
प्रोद्यद्‌-दिवाकर-निरन्तरभुरिसंख्या, 

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम्‌ ॥ 


स्वर्गापवगेगममार्भ-विमार्गेरोष्ट $ = 
सद्धमेतत्वकथनेक-पट्स्तिलोक्या । 

दिन्यध्वनिभवति ते विशदा्थसवं- 
भाषास्वभाव-परिणासगुणो प्रयोज्यः | 


१०१ 


१०२ । निर्ग्रन्थ भजनावली 


३६. उचिद्रहेमनवपङ्कुज-पुञ्जकाम्ती, 
पर्युल्लस्चखमयूखशिखाभिरामौ । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त 
पद्मानि तत्र॒ विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ 


३७. इत्थं यथा तव विभरुतिरभूज्जिनेन्द्र ! 
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य] 
याहक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, 
तादक्‌ कूतोग्रह-ग्णस्य विकाशिनोऽपि ॥ 


३८. शच्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल- 
मत्त-भ्रमदुश्रमरनादविवृद्धकोपम्‌ 
एेरावताभमिभमुदढतमापतन्तं, 
हृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाध्रितानाम्‌ ।। 


३९. भिन्तेभकुम्भगलदुज्ज्वल-शोखिताक्त- 
मुक्ताफल प्रकर-भूपित-भूमिमागः। 

वद्धक्रमः कऋमगतं हरिणाधिपोऽपि, 
नाक्रामति कमयुगाचलसंध्ितं ते॥ 


४०. केत्पान्तकाल-पवनोदत-वह्हिकल्पं, 
दावानलं ज्वलितमूज्ज्वलमृत्स्फुलिद्धम्‌ । 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, 
त्वच्चामकीतंनजलं शमयत्यशेषम्‌ 1 


४१. रक्तेक्षणं समदकोकिल-कण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धतं फरिनमूत्फशमापतन्तम्‌ । 

ग्राक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क- 
स्त्वद्चामनागदमनी दद्धि यस्य पंस}; 


४३. 


1.80 


8 


४६. 


४७. 


. वल्गत्त्‌ र द्गजगजित-भीमनाद- 


माजौ वलं वल्वतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमयूख-शिखापविद्ध, | 
त्वत्‌कीतेनातु  . तम. इवाशरुभिदामुपैति 11 


कुन्ताग्रभिन्नगज-णोणितवारिवाह- 
वेगावतार-तरणातुरयोध-भीमे । 

युद्धे जयं विजितदृजंयजयपक्षा- 
स्त्वत्पाद-पङ्जवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ 


ग्रम्भोनिधौ क्षुभितभीषशणनक्रचक्र 
पाठीनपीरभयदोल्वरवाडवाग्नौ । 

रद्धत्तर द्गशिखरस्थितयानपात्रा- । 
स््रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ।। 


उद्भूतभीषणजलोदर-भारभुग्नाः | 
शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः । 
त्वत्पाद-पद्कुज रजोऽमृतदिग्धदेहा, 
मर्त्या , मवन्ति म्रकररध्वजतुल्यरूपाः ॥ 


ग्रापाद-कण्ठमुरुपुंह्कल-बेष्टिताङ्खा, 

गादं -वृहच्निगडकोटिनिषुष्टजच्खा 
त्वच्चाममत्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, 

सद्यः स्वयं विगतव्रन्धभया भवन्ति ।। 


मत्तद्विपेन्द्र-मृगराजदवानलाहि, ध 
 संग्रामवारिधिमहोदरवन्धनोत्थम्‌ | 

तस्या नाशमुपयाति भयं भियेव 
यस्तावकं - स्तवमिमं . मतिमानधीते 1 


१०४ 


निग्रस्य भजनाव्ली 


४८. स्तोत्रस्रजं तवजिनेन्द्र ! गुरौनिवद्धा, 


भक्त्या मया विविधवणं विचितरपुष्पाम्‌ । 
धत्तं जनो य इह कठ्गतामजसख, 
तं मानतंगमवशा समूपैति लक्ष्मीः ॥ 


( ७ ) 
श्री कल्याया-सर्दिर स्तोत्र 
(आचाय श्री सिद्धसेन) 


१. कल्याण॒-मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि, 


मीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्ि-पद्यम्‌ । 
संसार-सागरनिमञ्जदशेष-जन्तु- 
पोतायमानमभिनम्य जिनेष्वरस्य ॥ 


. यस्य स्वयं सुरगुरूगरिमाम्बुराशे 


स्तोत्रं सुविस्तृतमतिरनं विभूविधातुम्‌ । 
तीथेश्वरस्य कमटस्मय-घूमकेतोस्‌- 
तस्याहुमेष किल॒ संस्तवनं करिष्ये ॥ 


. सामान्यतोऽपि तव॒ वणेयित्‌ं स्वरूप- 


मस्मादशाः कथमधीश ! भवन्त्यधीशाः । 
धृष्टोऽपि कौिक-शिभरुयेदिवा दिवान्धो, 
रूपं प्ररूपयति कि किलं धममेरष्मेः 1 


- मोहक्षयादनुभवन्तपि नाथ ! मर्त्यो 


नूनं गुणान्‌ गणयितुं न तव क्षमेत । 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्‌- 


मीयेत्त केन जलघेनैनु रत्नराशिः ? ॥ 


सस्कृतं 


. श्रभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि, 


. करतु स्तवं लसदसंख्य-गुणाकरस्य । 
वालोऽपि किं न निज-वाहुयुगं वितत्य, 
- - विस्तीणंतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ? ॥ 


. ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश । 


` ..वक्तूः कथं भवति तेषु ममावकाशः । 
जाता. . तदेवमसमीक्षित-कारितेयंः 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि 11 


- श्रास्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते, 


नामाऽपि पाति भवतो भवतो जगन्ति) 


 तीत्रातपोपहत-पान्थ-जनान्‌ निदाघे, 


-प्रीराति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ 


. हृद्धत्िनि त्वयि विभो ! शिथिलीमवन्ति, 


जन्तोः क्षणेन निविडा ्रपि कमं बन्धाः । 
सदयो भुजद्धममया. इवं मध्यभाग- 
: ` मभ्यागते वनशिखंडिनी चन्दनस्य ॥ 


- मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 


-रोद्रै सुपद्रवशतंस्त्ववि. वीक्षितेऽपि । 
गो-स्वामिनि स्फरित-तेजसि दृष्टमात्रे, 
चौरेरिवाशु पशवः.. प्रपलायमानंः ॥ 


. त्वं तारको जिन { कथं भविनां त एव, 


` त्वामृद्रहन्ति हदयेन `` यदुत्तरन्तः । 
यद्वा दुतिस्तरति यज्जलमेष नून- 
 मन्तगेतस्य मरुतः स किलानुभावः॥ 


१०९६ निरर्थ सजनावली 


११. यस्मिन्‌ हर-प्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः, 
सोऽपि त्वया रतिपत्तिः क्षपितः क्षरोन । 

विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन, 
पीतं न कि तदपि दुधंर-वाडवेन।। 


१२. स्वामिन्ननत्प-गरिमाणमपि प्रपन्नास्‌ 
त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः ? 

जन्मोदधि लघु तरन्त्यतिलाघवेन, 
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥ 


१३. क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा वद कथं किल करमं-चौराः | 

प्लोषत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, 
नीलदरूमाणि विपिनानिन कि हिमानी ॥ 


१४. त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूप- 
मन्वेषयन्ति  हुदयाम्वूज-कोश्देशे । 

पूतस्य नि्मेलरुचेयेदि वा किमन्य- 
दक्षस्य संभवि पदं ननु कणिक्रायाः॥ 


१५. ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षरोन, 
देहं विहाय परमात्मदशां ब्रजन्ति। 

तीत्रानला-दुपलभावमपास्य लोके, 
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ 


१६. श्रन्तः सदेव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं, 
भव्यैः कथं तदपि नाश्रयसे शरीरम्‌ । 

एतत्स्वख्पमथ मध्यविवतिनो हि, 
यद्िग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ 


_ संस्कृत. 


१४. 


१९. 


 ,२०. 


२१. 


. श्रात्मा मनीपिभिरयं त्वदभेदवुद्ध्या, 


ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रमावः। 
पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं, 
कि नाम नो ` विषविकारमपाकरोति ॥ 


त्वामेव वीततमसं: परवादिनोऽपि, 

नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । 
कि काचकामलिभिरीश सितोऽपि शंखो 

नो गृह्यते विविध-वर-विप्यैयेण । 


घर्मोपदेशसमये ` सविधानुभावा-, 
. दास्तां जनो. भेवत्ति ते तरुरप्यशोकः । 

ग्रभ्युदुगते दिनपतौ समहीरुहोऽपि 
कि वा- विवोधमुपयाति न जीवलोकः ॥ 


चिरं विभो ! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव 
विष्वक्‌. . पत्तत्यविरला सूरपृष्पवृष्टिः । 

त्वद्गोचरे सुमनसां यदिवा मुनीश! 
गच्छन्ति नूनमधघ एवं हि वन्धनानि ॥ 


स्थाने .गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः 
पीगुषतां तव गिरः . समुदीरयन्ति । 


पीत्वा यततः परमसम्मदसंगभाजो . 


भव्या त्रजन्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम्‌ | 


- स्वामिन्‌ । `सुदरूरमवनम्य . समुत्पतन्तो 


मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौधाः। 


= येऽस्मं॑ नति. विदधते मुनि-पुङ्खवाय 


ते मूनमूध्वंगतयः खलु शुद्ध-मावाः॥ 


१०७ 


९१०८ निर््रस्य भजन्ती 


२३. श्यामं गभीर-गिरमुज्ज्वलहमरत्न - 
सिहासनस्थमिह्‌ भव्यशिखण्डिनस्तुवाम्‌ 

ग्रालोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्‌- 
चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ॥ 


२४. उद्गच्छता तव॒ शितिद्युतिसण्डलेन, 

लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुवभुव 1 

सांनिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग ! 
नीरागतां ब्रजति को न सचेतनोऽपि । 


२५. भो भोः प्रमादमवघूय भजध्वमेन - 
मागत्य निवृ तिपुरीं प्रति साथवाहम्‌ 1 

एतत्िवेदयति देव ! जगत्वयाय, 
सन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ।। 


२६. उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ 1 
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः। 
मृक्ताकलप-कलितोल्लसितातपच्र- 
व्याजातु त्रिधा धृततनु-घ्र्‌वमस्युपेतः | 


२७. स्वेन प्रमूरित-जगत्नरय-पिण्डितेन, 
कान्ति - प्रताप - यश्चसामिव संचयेन) 
मारिक्य-हेम-रजतप्रविनिमितेन 
साल-त्रयेण भगवन्नसितो विभासि) 


२८. दिव्यखजो जिन ! नमव्‌-त्रिदशाधिपाना - 
मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिवन्धान्‌ । 

पादौ श्रयन्ति भवतो यदिवा परत्र, 
त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव॥। 


शस्कृत ` 
२९. 


३१. 


त्वं नाथ ! जन्मजलधेविपराङ्मुखोऽपिः 

यत्‌ तारयस्ययुमतो निजपुष्ठलग्नान्‌ । 
युक्तं हि पाथिव-निपस्य सतस्तवैव, 

चित्र विभो ! यदसि कर्मविपाकणुन्यः । 


. .विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दु्गेतस्त्वं, 


कि वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 
गरज्ञानवत्यपि सदेव कथंचिदेव, 
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकाश्हेतु | 


प्राग्‌भार-संभृत-नभांसि रजांसि रोषा - | 
दुत्थापितानि कमठेन ` शठेन यानि 1 


 छायाऽपि तस्तव न नाथ ! हता हताग्रो, 


३३. 


२४. 


ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ।। 


. यदुगजेदूजित ` घनौघमदश्र-मीमं, ` . 


श्रश्यत्‌-तडिन्मुसलमांसल-घोरधारम्‌ । 
देत्येन मृक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे, 
तेनेव तस्य जिन ! . दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ॥ 


ध्वस्तोध्वेकेश-विकृताकृति-मत्यैमुण्ड- 
प्रालम्वभद्‌-भयद्‌-वक्त्रविनियेदग्निः 
्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः, ` 
: सोऽस्याभवतूप्रतिमवं यवदुःखहेतुः ।। 


धन्यास्त एव भवनाधिप ! ये विसन्घ्य - 
माराघयन्ति विधिवद्‌ . विधुतान्यकृत्याः । 
भक्त्योल्लसतुपुलक-पक्ष्मल-देहदेशाः, 
पाद-दयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ॥ 


` १९६ 


११० 


३६. 


२७. 


निर्रन्य भजनावली 


ग्रस्मिन्नपार-भववारिनिधौ मुनीश ¦ 

मन्ये न मे श्रवण-गोचरतां मतोऽसि) 
ग्राकरणिते तु तव॒ गोत्रपवित्रमंत्रे, 

कि वा विपद विषधरी सविधं समेति ॥ 


जन्मांतरेऽपि तव पादयुगं न देव! 

मन्ये मया महितमीदहितदान-दक्षम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां, 

जातो निकेतनमहं सथिताशयानाम्‌ ॥ 


नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन 
पर्वं विभो ! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि सासनर्थाः 
प्रोद्यत्प्रवन्ध-गतयः कथमन्यथेते 


. श्राकणितोऽपि महितोऽपि निरीभक्षितोऽपि 


नूनं न चेतसि मया विधृततोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जनवान्धव ! दुःख पावर, 
यस्मात्किया : प्रतिफलन्ति न भावगून्याः ।। 


. त्वं नाथ ! दूःखिजनवत्सल ! हे शरण्य । 


कारुण्यपुण्यवसते ! वशिनां वरेण्य | 
भक्त्या नते मयि महण { दयां विधाय 
दुःखांकुरोदलन - तत्परतां विधेहि 1 


. निःसंख्यसारण्रयं शरणं शरण्य - 


मासाद्य सादित्तरिपु - प्रथितावदातम्‌ । 
त्वत्पाद-पद्धुजमपि प्रशिधानवन्ध्यो, 
वध्योऽरिम चेद्‌ भुवनपावन ! हा हतोऽस्मि ॥ 


सस्त 


४१. 


४२. 


४३, 


8.9 


१११ 


देवेन्द्रवन्य { विदितांखिल . वस्तुसार । 
संसार-तारक { विभो. { भृवनाधिनाथ ! 

त्रायस्व देव ! करणाद ! मां पूनीहि 
सीदन्तमद्य भयद॑न्यसनाम्बुराशे 


यद्यस्ति. नार ! भवदध्िसरीरुहणौ, 

भक्त : फलं किमपि सन्तत-सचञ्चितायाः । 
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य 1. भूया 

स्वामी त्वमेव भुवनेऽ्र भवान्तरेऽपि ।। 


इत्थं समाहितंधियो वि्धिंवन्जिनेन्द्र { 
सान्द्रो्लसत्पुलककचूकिताद्ध-भागाः ! 
त्वदुविम्ब-निमल-मुखाम्बूजवद्धलक्ष्या, 
ये संस्तवं तव विभो | रचयन्ति भव्याः ।। ` 


जननयनकुमुदचन्द्र ! 


प्रभास्वराः . स्वगे-सम्पदो भुक्त्वा । 
ते विगलितमलनिचया 


श्रचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ।। 


११२ तिर्ग्रन्थ भजनाव्ली. 


(८) 
श्ची रत्नाकर पंचविशतिका 
(ग्रालोचना) 


१. श्रेयः श्रियां मङ्खल-केलिसद्य ! 
नरेन्द्र-देवेन्द्र-नताङ्ध्रिपद्म 

सर्वज्ञ ! सर्वातिशय-प्रधान ! 
चिरं जय ज्ञान-कला निधान! 


२. जगत्त्रयाधार ! कूपावतार ! 
ुर्वार-संसार-विकार-वैच 1 

श्री वीतराग ! त्वयि मुगधमावाद्‌, 
विज्ञ ! प्रभो ! विज्ञपयामि किचितु ॥। 


३. कि वाललीलाकलितो न वालः, 
पित्रोः पुरो जल्पति निविकल्पः ? 

तथा यथार्थं कथयामि नाथ! 
निनाशयं सानुशयस्तवाग्रं ॥। 


४. दत्तं न दानं, परिशीलितं च, 
न शालि शीलं, न तपोऽभितप्तम्‌ । 

णुमो न भावोऽप्यभवद्‌ भवेऽस्मिन्‌, 
विमो ! मया भ्रान्तमहो ! मुधैव ।। 


५. दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो, 
दुष्टेन लोभाख्य-महोरगेा । 
ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण साया-जालेन, 
वद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्‌ ? 


` संस्कृत 


शुभकेलि के परानन्द के घन के मनोहूर धामहो. 
` नरनाथ से. सुराय से पूजितचरण गतकाम हो । 
सर्वज्ञ हौ, सर्वोच्च हो सवस्षे सदा संसारम, . 

प्रा कलाके सिन्धु हो, प्रादं हो श्राचार म॥ 


संसारनदुःख के ्वंयहो, चंलोक्यके ग्राधार हो 

जयश्रीश ! रत्नाकर प्रभो ! -्रनुपम कृपा-प्रवतार हौ । 
गतराग ! है विज्ञप्ति.मेरी मुग्ब की सुन लीजिए, ` 

क्योकि प्रभो } तुम विन्न हो, मुभको श्रभयवर दीजिए ॥ 


माता पिता के सामने वौली सुना कर तोतली, 

करता नहीं क्या अ्रत्त वालक वाव्य-वश लीलावली ? 
ग्रपने हृदय के हाल को वैसे यथोचित रीतिसे- 

भ कहं रहा हं ्रापकै प्रागे विनय से प्रीति से॥ 


मैने नहीं जग मे कभी कुद दान दीनो को दिया, ५ 

भे सच्चरितं भी हं नही, मैने नहीं तप भी किया) 
शुभे भावता मेरी हुई श्रव. तकन इस संसारमें 

मे धमता हं व्यथं ही भ्रमसे. भवोदयि-धार मे॥। 


क्रोधाग्निमेरमे रातदिनहा 1. जलरहाहूंहे प्रभो! 
मै लोभ नामक सांपसे.काटा ग्या हं हे विभो! 
अभिमान के खल ग्राह से भ्रज्ञानवश रे. गरस्त ह, | 
किसर्भाति हौं स्मृत श्राप माया-जालमें मै व्यस्त हं 1] 


` . ११३ 


११ 


निर्म्रस्थ भजनावती 


कृतं मयाऽमूत्र हितं न चेह, 
लोकेऽपि लोकेष । सुखं न मेऽभूत्‌ 1 

ग्रस्माहणां केवलमेव जन्म, 
जिनेश ! जज्ञे भव-पुरणाय । 


मन्ये सनो यत्च मनौज्ञवृत्त ) 

| त्वदास्यपीयूष मयूखलाभात्‌ । 

द्रतं महानन्दरसं कठोर - 
मस्मादभां देव ! तदश्मतोऽपि ।। 


त्वत्तः सुदृष्प्राप्यमिदं मयाप्तं, 
रत्नत्रयं भूरिमव-भ्रमेण । 

प्रमाद-निद्रावणतो गतं तत्‌, 
कस्याग्रतो नायक । पूत्करोमि ? 


. वैराग्य-रद्कः पर-वञ्चनाय, 


धर्मोपिदेणो जन-रञ्जनाय । 
वादाय विद्याघ्ययनं च मेऽभूतु 
कियद्‌ त्रूुवे हास्यकरं स्वमीश । 


. परापवदेन मृखं सदोषं, 


नेच परस्त्ीजन-वीक्षरोन 1 
चेतः परापाय-विचिन्तमेन, 
कतं भविष्यामि कथं विमौऽहूम्‌ ? 


. विडस्वितं यत्‌ स्मर-घस्मरात्ि - 


दणावशात्‌ स्वं विपयांघलेन ) 
प्रकाशितं तदु भवतौ द्यैव, 
सर्वज्ञ ! सर्व स्वयमेव वेत्सि), 


` सकृत  ..: : ॑ ११४ 


लोकेश ! परहित भी किया मैने न दोनों लोकमें 

सुख-तेश भी फिर क्यों मेहो, चीखता हं शोक मे ।\ 
मुभ तुल्य ही नर-नारियों का जन्म जगम व्यथे है" 

मनो जिनेश्वर ! वह भवोंकी पूरंताके प्रथं ॥ 


प्रभ! श्रापने निज .मूख-बुधा का दान यद्यपि दे दिया, 
यह ठीक है, पर चित्त ने उसकान कु भी'फल्‌ लिया ॥ 
ग्रानन्द-रस में. डव कर सदूवृत्त वहं होता नहीं | 
दै वज्र-सा मेरा हृदय, -कारण वडा वस है यही ॥ 


रनत्रयी दुष्प्राप्यहै, प्रभुसे उसे मने लिया, . 
वहुकाल तक वहूुवार जव जगका चरमण मैने क्रिया, ` 
हा! खोगयावह भी श्रलस, ओँ नीदमें सोता रहा, 
श्रव वोलिए उसके लिये रोड प्रभो! किसके यहां ? 


संसार ठगने के लिये वंराग्यको धारण किया। 

जग को रिभाने के लिये उपदेश धर्मो. का दिया । 
भगड़ा मचाने के लिये मम जीभ पर विद्या वसी 

निलज्ज हो. कितनी उड़ाई, है प्रभो! श्रपनी हंसी ॥ 


पर दोषको कट्‌ जीभ मेरी है सदा दरुपित हुई, 

लखकर पराई नार्यां हा ! आंख भी दरुषित हुई । 
मन भी मलिन है सोत्र करपर की बुराई हे प्रभो! 

किस भति - होगी लोक में मेरी भलाई एे विभो! 


मैने वद्ाई निज विवशता, हो ग्रवस्थाके वशी 
भक्षक रतीषए्वर से हई उत्पन्न जो दख राक्षसी 
हा ! आपके सम्मुख उसे श्रति लाज से प्रकटित किया, 


स्न. 1. हौ सव जानते स्वयमेव संसृति कौ क्रिया 1) 


११६ निरस्य भजनावसली 


१२. ध्वस्तोऽन्य-मंत्रैः परमेष्ठिमंत्ः 
। कुणास्त्रवाक्यैर्‌ निहतागमोक्तिः । 
कतुः वृथा कम॑ कृदेवसद्ा- 
दवाञ्छिही नाथ! मतिश्रमोमे।। 


१३. विमुच्य दगूलक्ष्यगतं भवन्तं 
घ्याता मया मूढृधिया हृदन्तः । 
कटाक्ष-वक्षोज-गभीर-नाभि- 
कटीतटीयाः सुदृशां विलासाः ॥ 


१४. लोलेक्षणावक्वं निरीक्षसेन, 
यो मानसे रागचलवौ विलग्नः । 
न॒शुद्धसिद्धान्त-पयोधिमय्ये, 
धौतोऽप्यगात्‌ तारक { कारणं किम्‌ ।। 


१५. प्रमं नचंगं न गणो गुखानांः 
न निर्मलः कोऽपि कलाविलासः । 

स्फुरत्प्रमा न प्रभूता च काभ्पि, 
तथाऽप्यहुंकार-कद्थितोऽहम्‌ ॥ 


१६. प्रायुगेलत्याशु न पापवुद्धिर्‌, 
| गतं वयो नो विषयाभिलाषः । 

यत्तङ्च भैषज्य-विधौ न धमे, 
स्वामिन्‌ । महा मोह्‌-विडम्बना मे ॥ 


१७. नात्मा न पुण्यं न भवो न पापं, 
मया विटानां कटटुगीरपीयम्‌ । 

ग्राधारि कणँ त्वयि केवलाक, 
परिस्फुट सत्यपि देव ! धिग्माम्‌ ॥ 





| संस्कृत. =. १.१७ 


ग्रन्यान्य संत्रोत्े परम परमेष्ठि मन्त्र हटा दिथा 

सच्छास्त्र .वक्यों को कुशस्वों से दवा मने दिया 
विधि उदय को करने वृथा, मेने कृदेवाश्रय लिया 

हे नाथ यों श्रमवश ग्रहति, मने नहीं क्या-क्या किया? 


हा तज दिया मैने प्रभो ! प्रत्यक्ष पाकर श्रापको 
श्राराघना कौ मूटृतावश मूढ लोगों की विभो] 
वामांगियों के कूच कटाक्षो पर सदा मरता रहा 


५५० 


उनके विलसिों का हदय में घ्यान मे धरता रहा ॥ 


लखकर चपल हग थुवतियों के मुख मनोहर रसमयी 

मम॒ मन पटल पर राग-भावों की मलिनता वस्त गई । 
वह्‌ शास्त्र निधि के शुद्ध जलसे, भीन क्यों धोई गर्ईः 

वतलाद्ये. प्र्॒॒प्रापही, मम वृद्धितो खोई गई।॥ 


मुम नभ्रपनेश्रंगके. सौर्यं का श्राभासदहै, 

मुभे न गुख-गण है विमल, सुमे न कला-विलास है 1 
प्रभुतानमुभमें स्वप्नकी भी है चमकती देखिये 

तो भी भरत हं गवं सेम मूढ हो किसके लिये), 


हा ! नित्य घटती ्रायु है पर पाप-मति घटती नहीं 

श्रई वुदौती: पर विषय म्र वासना हटती नहीं। 
म यत्न करता हं. दवा.मे, धमं में करता नहीं 

दुमोहि-महिमा से ग्रसित हु, नाथः! चच सकता नहीं 


रघ पुण्य को, जग, आ्रातसको मैने कभी माना नहीं ए 

हा { आप श्रागे हं खड सर्वज्ञ.रवि यद्यपि यहीं । 
तोभीखलोंकेवक्यकोर्यैते सुना कानों वृथा, . 
| धिक्कार मूको है. गयु, मम जन्म ही सानो वृथा ॥। 


११४ 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२३. 


निर््रन्य भजनाचती 


न देव पूजा न च _पात्रपूजा, 

न ॒श्राद्धधर्मश्च न साधुघमः। 
लब्ध्वाऽपि मानुष्यमिदं समस्तः 

कृतं मयारण्य-विलापतुल्यम्‌ ।। 


चक्रं मयाऽसत्स्वपि कामधेनु 

कल्पद्र्‌ -चिन्तामरिषु स्पृहातिः । 
न॒ जंनधर्मे स्फुटशर्मदेऽपि, 

जिनेश ! मे पश्य विमूढभावम्‌ ।॥। 


सदुभोग-लीला न च रोगकीला, 
धनागमो नो निधनागमश्च | 

दारा न कारा नरकस्य चित्त, 
व्यचिन्ति नित्यं मयकाऽधमेन । 


स्थितं न साधो दि साधुवृत्तात्‌ः 
परोपकारान्च योजितं च। 
क्रतं न तीर्थोद्धरणादि-कृत्यं, 
मया मुधा हारितमेव जन्म ।॥ 


. वैराग्यरद्धो न गृरूदितेषु, 


न दुजेनानां वचनेषु शान्तिः 
नाऽध्यात्मलेशो मम कोऽपिदेव, 
तायः कथंकारमयं भवान्धिः ? 


पूवे भवेऽकारि मया न पुण्य- 
मामामि जन्मन्यपि नो करिष्ये। 

यदीदशोऽहं मम॒ तेन नष्टा, 
भतोद्‌भवद्भावि-भंवत्रयीश ! 


संस्कृतं . ` [र | ११६ 
सत्पात्र-पूजन देव-पूजन कुच नहीं मैने किया, 

मनि धरम श्रावक धमे, भी विधिवत्‌ नहीं पालन किया । 
नर-जन्म पाकर भी वृधा ही, म उसे खोता रहा, 

मानो अ्रकेला घोर वन में. व्यथं ही रोता रहा॥ 


प्रत्यक्ष सुखकर जन मत मे, प्रीति मेरी थी नही, । 
जिननाथ ! मेरी. देखिये, है मूढता भारी यही । 
हाः! कामधुक्‌ कल्पद्रुमादिक, के यहा रहते हए, . ` 
मेने गंवाया जन्म. को, धिक्‌ लाख-दुःख सहते हुए ॥ 


मैने न रोका रोग-दुःख, संभोग-सुख देखा किया, 

मन मेन माना मत्यु-भय, घन-लाम का लेखा किया ) 
हा ! मै श्रध पुद्गल सुखो का, ध्यान नित करता रहा, 

पर. नरक-कारागर से, मन मे न मँ उरता रहा॥ 


सदुवृत्ति से मन में न मने, साधूता.ह्‌ ! साधिता, 

उपकार करके कीति भी, मैने नहीं कु श्रजिता। 
चड तीर्थं के उद्धार श्रादिक, काये कर पाया नहीं, 

नर-जन्म पारस-तुल्य निज, मैने गंवाया व्यर्थं ही ॥ 


शस्तरोक्त-विधि वैराग्य मी, करना मुभे ग्राता नहीं, 

खल-वाक्य भी गत-क्रोध हौ, सहना मू आता नहीं। 
ग्रघ्यात्म-विद्याहैन मुभे, हैन कोई सत्कला, 

फिर देव ! कंसे यह्‌ भवोदधि पार होवेगा भला 


सत्कमं पहले जन्म -मे, मैते किया कोई नहीं, 

श्राणा नहीं जन्मान्य में, उसको करूगा मै कदीं। 
इस भांति का यदिह जिनेश्वर ! क्यो नं मूमकोकप्टहो ? 

संसार में फिर जन्म मेरे, त्रिविध कंसे नप्टहों॥। 


` संसृत - ` . ` १२१ 
हे पूज्य ! श्रपने चरित को, वहुरभाति याड क्या वृथा | 

कुं भी नहीं तु से छिपी है पापमय मेरी केथा। 
क्योकि त्रिजगकेखरूपहो तुम, ईश दहो सवज्न हो, 

पथ के प्रदर्घंक हौ तुम्ही, मम चित्त के म्मे्ञ हो.।। 


दीनोद्धारक धीर श्राप सा-ग्रन्य नहीं, ` 

 छरृपा -पात्र भी. नाथ 1! नः मुभेसा श्रपर कहींहै। 
तो भी मागं नहीं धान्य धन कभी भूल कर, 

- अहून्‌ । केवल . बोधिरत्न दें मुभे . मंगल - कर) 
` , शी रत्नाकर गुख-गान यह्‌ दुरित दुःख सवे के हरे 1. 
ग्रव एक यही है प्रार्थना मंगल मय जग को करे\। 


१२२ निर्मन्य मननावली'.. 


(.६.) 
श्री परमात्म-दातरिशिका 
(ञ्राचा्यं ्रमितगति) 


. सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 


माध्यस्थ्यभावं विपरीत-वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव । 


. शरीरतः कर्तृमनन्तशक्ति, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्‌ । 


जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गयष्टि, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥ 


. दुःखे सूखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा। 


निराकृताशेषममत्ववृद्धेः, समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ | 


. मुनीश !. लीनाविव कीलिताविव, 


स्थिरौ निखाताविव विस्विताविवं) 
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, 
तमो घुनानौ हदि दीपकाविव।। 


. एकेद्धियाद्या यदि देव ! देहिनः, 


प्रमादतः संचरता यतस्ततः) 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता, 
ममास्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा॥। 


. विमृक्ति-मार्ग-प्रतिकूल-व्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया 1 


चारित्र-शुद्धेयेदकारि लोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं विभो ! 


. विनिन्दनालोचन-गहंरौ रहं, मनोवचःकाय-कषायनि्मितम्‌ । 


निहन्मि पापं भवदूःखकारणं, भिषग्‌ विषं मंत्र गुरौरिवाखिलम्‌ 1 


. भ्रतिक्रमं यं विमतेव्पंत्तिक्रमे, जिनातिचारं स्वचरित्र-कर्मणः। 


व्यघामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥ 


. क्षत्ति मनः शुद्धिविधे रतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृतेविलंघनम्‌ 1 


प्रभोऽतिचारं विषयेवु वतंने, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ।1 


संरक्त क, | १२३ 
१०. यदर्थमात्रा-पद-वाक्यहीनं, मया प्रमादाद्‌ यदि किचनोक्तम्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवल-वोधलन्धिम्‌ ।। 
११. वोधिःसमाधिःपरिणामणुद्धिः स्वात्मोपलव्धिः शिवसौख्यसिद्धिः । 
चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने, त्वां वन्यमानस्य ममास्तु देवि 1 ॥ 
` १२. यः. स्मर्यते सर्व-मुनीन्द्र-वृन्देर्‌, यः स्तूयते स्वेनरामरेन्रः । 
| यो गीयते वेद-पुराखशास्तरै, सं देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 


१३. यो दशंन-ज्ञान-युखस्वभाव्‌ः, समस्त `संसार-विकार-वाह्यः 1 
` -समाधिगम्यः परमात्म-संज्ञः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 


१४. निषूदते यो भवदुःखजालं, निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌ । 
` योऽन्तगेतो योगि-निरीक्षणीयः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 

१५. विमूक्ति मार्ग-प्रतिपादको यो, यौ जन्म-मृत्युव्य॑सनाद्‌ व्यतीतः 1 
त्रिलोकलोकी सकलोऽकलंकः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 

१६. क्रोडीकृताशेष-शरीरि-वर्गा, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः! 
निरीन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः, स देवदेवो. हदये ममास्ताम्‌ ॥ 

१७. यो व्यापको विश्वजनीन-वृत्तिः, सिद्धो विवुदधोघुतकर्म॑वन्धः 1 
` - ध्यातो धुनीते. सकलं विकारं, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
१८. न स्पृश्यते. क्मकलंक दोषैर्‌, यो ध्वान्तसंधेरिव तिग्मरश्मिः 1 
` . निरंजनं  नित्यमनेकमेकं, तं ` देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ 
१६. विभासते यत्र मरीचिमाली, न विद्यमाने भुवनावभासी । 
` स्वात्मस्थितं वोधमय-परकाशं, ` तं देवमाप्तं -शरणं - प्रपद्ये ॥ 
२०. विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं, विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ 

२१. येन क्षता मन्मथ-मान-मूर्छछी, विषाद-निद्रा-भयशोक-चिन्ताः 1 
क्षयानलेनेव तरू-प्रपंचस्‌, .तं देवमाप्तं शरणं श्रपदं ॥ 


१२४ निगरस्य मजनावलौ , 


२९२. 


२३. 
२४. 
२५. 


६. 


२. 
२९. 
३०. 
२१. 


२३२. 


न संस्तरोऽष्मा न तृणं न मेदिनी, .. 
विधानतो नो फलको विनिमितः 
यतो निरस्ताक्ष-कषायविद्धिषः, 
सूधीभिरात्मैव सूनिमलो मतः11 ,. 


न संस्तरो भद्र ! समाधि-साधनं, न सोकपूजा न च संघमेलनम्‌ । 
यतस्ततोऽघ्यात्मरतो भवानिशं, विमुच्य सर्वामपि वाह्यवासनाम्‌ ।) . 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाऽहुम्‌ । 
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य वाह्य , स्वस्थः सदात्वं भव भद्र! मुक्त्यै ।। ` 
ग्रात्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्‌, त्वं दशेनज्ञानमयो विशुद्धः] 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुलंमते समाधिम्‌ । 
एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिमेलः साधिगमस्वभावः । 
वहिर्भवाः सन्ति परे समस्ता, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः 11 


. यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि सार्ध, तस्यास्ति कि पृत्-कलव्र-मित्रैः ? 


पृथक्‌ कृते चमंशि रोमकूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति, शरीरमध्ये ।। 
संयोगतो दुःखमनेकभेदं, यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी । 
ततस्तिधाऽसौ परिवजंनीयो, यियासुना निर्वे तिमात्मनीनाम्‌ ॥ 
सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं, संसार-कान्तार-निपातहेतुम्‌ 1 
विविक्तमात्मानमवेक्षमारो, निलीयसेः त्वं परमात्मतत्त्वे | 
स्वयं कृतं कमं यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते.शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कमे निरथंके तदा ॥ 
निर्जाजितं कमं विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्याऽपि ददाति किचन । 
विचारयन्नेवमनन्यमानसः, परो ददातीति विमुंच शेमुषीम्‌ ।\ 
यैः परमात्माऽभितमतिवन्यः, ` स्व॑विविक्तो . भृशमनवयः। 
शाष्वदधीतौ मनसि लभन्ते, मुक्तिनिकेतं . विभववरं ते ॥ 


९1 


संस्कृत > १२५ 


ॐ 2, 


श्री ऋषभदेव स्तोत्र 


. ्रादिजिनं वंदे गुणसदनं, ` सदनन्तामल-वोधं रे! 


वौधकता-गुराविस्तृतकीति,कीत्तित-पथमविरोधं रे-प्रादि० ॥। 


. सोधरहित-विस्फुरद्पयोगं, योगं दधतमभंगं ` रे । 


भंगं नय-त्रज-पेशलवाचं, वाचंयम-सुख-संगं रे-प्रादि० ॥ 


. संगतपद-णुचि-वचनतरंगं, - रंगं जगति ददानं रे! 


दान-सुरदुम-मंजुलहदयं, हृदयंगम-गुण ~ भानं रप्रादि० ॥ 


. भानन्दित-सुर-नर-पुन्नागं,  नागर-मानस-हसं ` रे! 


हंसगति पंचम-गतिवासं, वासव-विहिताशंसं रे-प्रादि०.) 


. शंसन्तं ` नयवचनमनवमं, नव-मंगल-दातारं रे! 


तारस्वरमघघनपवमानं, मान-सुभट-जेतारं रे-ग्रादि०.॥ 


. इत्थं स्तुतः प्रथमतीथेपत्तिः पमोदात्‌, 


श्री मदू-यशोविजय-वाचकपुंगवेन । 


श्री पुण्डरीक-गिरिराज-विराजमानो, 


मानोन्मुखानि वितनोतु सतां सुखानि ॥ 


१२६ निर्रभ्य भजनावली 


9. 
श्री पाश्वेनाथ स्तोत्र 
(वाचक यशोविजय-विरचित) 
१. ॐ नमः पाश्व॑नाथाय, विश्व-चिन्तामणीयते । 
हीं धरणेद्र वै रोट्या-पद्मादेवी-युतायते ॥ 
२. शांति - तुष्टि - महापुष्टि - धृत्िकीतिविधायिने | 
ॐ ह्वीं द्िड्-व्याल-वेताल-सर्वाधिव्याधिनाश्चिने ॥ 
३. जया जितताख्या विजयाख्याऽपराजितयान्वितः । 
दिशां पालैग्रहै्यक्षैरः विद्यादेवीभिरन्वितः ॥ 
४. ॐ श्रसिग्राउसाय नमस्‌-तत्र चं लोक्यनाथताम्‌ । 
चतुः षष्टि-सुरेन््रास्ते, भासन्ते छत्र-चामरेः ॥ 


५. श्री शंखेश्वरमण्डनपाश्वजिन ! प्रणतकत्पतरुकल्प । 
चूरय दुष्टव्रातं, पूरय मे वाञ्छितं नाथ | 


संस्कत 


१२७ ` 
( १२ ) | 
` सर्वजिने स्तोत्र 
` (आचार्यं कनकप्रभ) 


. जयति जंगम-कल्पमहीरुटो, 


जयति दुःखमहाणंवतारकः । 
जयति विण्वसनातनदीपको 
| जयति भरूतल-शीतरुचिजिनः ॥ 


नयसि ` कोपदवानल-नीरदो, 


जयतति मान-महीरुह्‌-कुंजरः । 


जयति . कूटकुडंगि-हिमागमो, 


जयत्ति लोभमहोदधि-मन्दरः ॥। 


. विजयते जगदेकविलोचनो, 


` ~ विजयते निरुपाधिक बान्धवः । 
विजयते भवरोग-चिकित्सको, 
` विजयते शििव-पत्तन-पण्डितः ।। 


. जयति मारविकार-निशाकर- 


प्रसर - संवरणैकदिवाकरः । 
जयति. संसृतिकाननसस्भ्रम 
भ्रमण ~ खिच्चजनैकसुधासरः ॥ 


. विषय पंकिलमोहजनोल्लसद, 


. वहुलराग ~ तरंग - भराकुले । 
विजयते. विपुले भवपल्वन्ने, 
मलमेकमहौ जिन-पुंगवः 


१२४८ 


„९1 


निग्रन्थ भजनावली 


९५ 


श्री वज्रपंजर स्तोन्न 


. परमेष्ठिनिमस्कारं, सारं नवपदात्मकम्‌ । 


ग्रात्मरक्षाकरं वज्-पञ्जराभं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


. ॐ नमो प्ररि्ंताणं, शिरस्कं शिरसि स्थितम्‌ । 


ॐ नमो सब्वसिद्धाणं, मूले मुखपटं वरम्‌ ॥ 


, नमो भ्रायरियाणं, श्रंगरक्षाऽतिग्ायिनी । 


ॐ नमो उवज्छायाणं, भ्रायुधं हस्तयोरदृढ्म्‌ ॥ 


. ॐ नमो लोए सव्वसाहुणं, मोचके पादयोः शुभे । 


एसो पंच-नमुक्कारो, शिला वच्रमयी तले 1 


सव्वपाव-प्पणासणो, वप्रो वच्रमयो वहिः। 
मंगलाणं च सव्वेसि, खादिराङ्गारखातिका ॥ 


. स्वाहान्तं च पदं जेयं, पढमं हवदइ मंगलं । 


वप्रोपरि वच्रमयं, पिधानं देह रक्षणे ॥ 


- महाप्रभावा रक्षेयं, क्ुद्रोपद्रव-नाशिनी । 


परमेष्ठिपदोदुभूता, कथिता पूरवेसूरिभिः॥ 


. यश्चैवं कुरुते रक्षां, परमेष्ठि-पदैः सदा। 


तस्य न स्याद्‌ भयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन ॥ 


संसृतः `: | | ५ १२९ 
` ` अ 
घटाकर मन्त 
१.. ॐ घंटाकर्णो महावीरः स्वंव्याधि-विनाशकः । । 
विस्फोटकभयं प्राप्ते, रक्ष-रक्ष महावलः ॥ 


यवर त्वं तिष्ठसे देव, लिखितोऽक्षर पंक्तिमिः । 
 रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति, वातपित्तकफोद्मवाः ॥. 


१) ३। 


३. तत्र राजभयं नास्ति, यान्ति करणेजपात्क्षयम्‌ । 
शाकिनी भूतवेताला, राक्षसाः प्रभवन्ति नो 1) 
नाकाले मरणं तस्य, न च संपा दश्यते । 
प्रग्निचौरभयं नास्ति, ॐ हवीं श्रीं घंटाकं ! 
नमोस्तुते 1 ॐ नर वीर { ठः ठः ठः स्वाहा ! 1 





| धम-महिमा 
यरिमन्नैव पिता हिताय यतते, भ्राता च माता सूतः । 
सैन्यं दैन्यमुपेति चापचपलं, यत्राफलं दो्वेलम्‌ ॥ 
तस्मिन्कष्टदश्राविपाकंसमये, -धर्मस्तु संवद्धितः। 
सज्जः सत्वरमैव सर्वंजगरतस्त्राणाय  वद्धो्मः ॥ 


१३० 


~ 


निग्रन्य भजनावली 


( १५) 
सोलह सती स्तोत्र 


. भ्रादौ सती सुभद्रा च, पातु पश्चात्तु सुन्दरी, 


ततश्चन्दनवाला च, सुलसा च मृगावती । 
राजोमती ततप्तूला, दमयन्ती ततः परम्‌, 
पद्मावती शिवा सीता, ब्राह्मी पूनश्च द्रौपदी । 


. कौशल्या च ततः कृन्ती, प्रमावती सतीवरा, 


सतीनामांक ~ यत्रोभयं, चतुस्तविशत्‌ समुधवः। 


. यस्य पाश्वे सदा यन्तौ, वर्तते तस्य साम्प्रतम्‌, 


भूरिनिद्रा ` न॒ चायाति, नायान्ति भरतप्रेतकाः। 


. ध्वजायां नृपतेयेस्य, यन्त्रोऽयं वतते सदा, 


तस्य शत्रुभयं नास्ति संग्रामेऽस्य जयः सदा 


. रृहटारे सदा यस्य॒ यन्त्रोऽयं. धियत्ते वरः, 


का्मणादिकतन्त्रं ष्च, न स्यात्‌ तस्य पराभवः। 


. स्तोत्र सतीनां सुगुरुप्रसादात्‌, कृतं मयोद्योत-मृगाधिपेन, 


यः स्तोत्रमेतत्‌ पठति प्रभाते, स प्राप्नुते शं सततं मनुष्यः । 


( १६.) 


श्री घती-यत्र 





` संस्कत. 


१३१ 


( १७ }) 


“` मंगल भावना 


. जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदास्तु मे, | 


सम्यक्त्वमेव संसार-वारणं ` मोक्षकारणम्‌ । 


. श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः, रुते भक्तिः सदास्तु मे, 


. सज्ज्ञानमेव `. संसार-वार्णं मोक्षकारणम्‌ । 


. गुरौ भक्तिर्‌ गुरौ भक्तिर्‌, गुरौ .भक्तिः सदास्तु मे, 


चारित्रमेव संसार-वारणं मोक्षकारणम्‌ । 


(2 


„ 1. 
श्री सरस्वती स्तोत्र 


. धिषणा धीर्मतिर्मेवा, वाग्‌ . विभवा सरस्वती । 


गीर्वाणी भारती माषा, ब्रह्माणी मागध -प्रिया ॥ 


. सर्वेश्वरी . महागौरी, शंकरी भक्त - वत्सला । 


` रौद्री चांडालिनी चंडा, भैरवी वैष्णवी जया ।! 


. गायत्री च चतुर्वि, कुमारी परमेश्वरी.) 
` देवमाताऽक्षया ` चैव, नित्या त्रिपुरभैरवी ॥ 
. बरौ लीक्य-स्वाभिनी देवी, शंदा कारुण्य-सूिणी । 


` शूलिनी पच्चनी. रुद्रा, लक्ष्मी पंकजं - वासिनी ।। 


. चामुंडा खेचरी शांता, - हुंकारा चन्दर ~ शेखरा । 


वाराही विजया तर्का, कर्त्री हूर््री, सुरेश्वरी ॥ 


- चंद्रानना , जगद्धात्री, वीावुज - कर - दया । 


सुभगा स्वगा स्वाहा, जंभिनी स्तंभिनीश्वरी ।। 


१३२ 


११. 


१२. 


१४. 


निर््रन्य भजनावली 


. काली कपालिनी कौली, विन्ना राज्ञी त्रिलोचना । 


पुस्तक-व्यग्र-हुस्ता च, योगिन्यमितविक्रमा ।। 


. सवे-सिद्धिकरी संज्ञा, खड्गिनी कामरूपिरी । 


सवे-सत्त्व-हिता प्राज्ञा, शिवा शुक्ला मनोरमा ॥ 


. मांगल्या खूचिराकारा, धन्या काननवासिनी । 


ग्रज्ञाननाशिनी जनी, भ्रज्ञान-निशि-भास्करा ॥ 


. अ्रन्नान - जन - माता त्व - मन्नानोदधि - शोषिणी । 


ज्ञानदा निमंदा गंगा, शीता वागीश्वरी धृतिः ॥। 


एेकार-मस्तका प्रीतिः, हकार वदनाहुतिः । 
क्लींकार-हूदया सष्टिरष्ट-वीजा निराकृतिः ॥ 


निरामया जगत्संस्था, निष्प्रपंचा चलाचला । 
निरुत्पन्ना समुत्पन्ना, चानन्ता गगनोपमा ॥ 


. पठत्यमूनि नामानि, श्रष्टोत्तर शतानि यः। 


वत्से घेनुरिवायाति, तस्मिन्‌ देवी सरस्वती ॥ 


त्रिकालं च श्रुचिर्भूत्वा, ह्यष्ट-मासान्‌ निरन्तरं । 
पठतो सौख्य-समद्धिर्जायते कविषु यशः ॥ 
दुहिण-वदन-पद्मं, राजहंसीव शुभ्रा । 
सकलकलुषवल्ली-कद-कुटहाल कल्पा ! 
ग्रमर-शतनुतांघ्रीः, कामवेनुः कवीनां । 
दहतु कमल-हस्ता, भारती कल्मषं मे । 


१५. 


द 


( १६ 
श्री षम स्तोत्र 


. सुरवरेश नरेण शिरोमणि-प्रकट संघटित क्रम-पंकजम्‌ । 


पटम तित्थयरं . रिसहेसरं, तह कटं थुखिमो मुरिमो जहा 


. विमल-नाभि-नरेश-कुलांवर-प्रकटनेकविभाभर . भासुर! 


वहु .अवज्जिय कम्मतमोभरं, हण पटो भुवविक्क पहायर ।। 


. जन-मनः कूमुदाकर वोधन-प्रणव पावंण-चन्द्र-समानन ! 
` तुहं पलोयराश्रो मह माणसं, हरिस संभरियं जलही जहा ॥ 
. जगदनर््य-गुणप्रगरणौकधी-धनवशीकृत-विष्व-मनोरथ  . 
भूवण वंचिय कप्पतरूसया-मह्‌ जिणेसर देहि समीदहियं ॥ 
. सदुपदेशसुधारसःदूरिता-खिल ` महीतल दुःख दवानल | 


तियस-नाह-निसेविय मे पहो ! कुणसु दुग्गइ दुक्ड निवारणं । 


. शशि सुधारस कंद समुज्वल-स्फुट यशो विशदी कृत दिग्गज ! 


मह॒मणो वि तहा नु ते कि, नहु भवे गरुयाण॒ सु-संगभ्रो ।। 


. सुजननी-मरुदेवि-युधाभरृतो-दर-सरोवरतामरसोपम  ! 


तुह मृहे रिसहेस पणो पुणो, रमडइ मे नयं भमरोवमं 1। 


. शम-सुधारस-पान-निराकृत-प्रवल-मोह्‌-महाविष-विप्लव 1! 


तयणु देहि पहो. निरुवहवं, सिवयुहं वसुहा-युह-दायग ।। 


. यः संस्कृत प्राकृत भाषया स्तवं, शत्र जय श्री हूदयाधिपस्य । 
 कठे विधत्ते मणि-मालिकोपमं, सदाशिवश्रीः श्रयति स्वयं तम ।। 


इत्थं प्रभु ` श्री जयचन्दरसुरि-शिष्याणुना ` संस्तुतपादपद्मः। 
श्री नाभि-रजेन्द्र-कुलावतंशो, देवो सुदेवोऽस्तु युगादिनाथः । 


१३४ निग्र॑न्थ भजनावलौ ` . 
( २० ) 
श्री श्रुतदेवी-सरस्वती-स्तोत्र 
. कल-मराल-विहद्धमःवाहना, सित-दुकूल-विभूपण-भूषिता । 
प्रणत-भूमिरुहामृत-सारिणी, प्रवर-देह्‌-विभाम्बर-घारिणी 1 
. श्रमृत-पूण-कमण्डलु-धारिणी, त्रिदश-दानव-मानव-सेविता । 
भगवती परमैव सरस्वती, मम पुनातु सदा नयनाम्बृजे ॥ 
. जिनपति-प्रथिताखिल-वाङ्‌मयी, गणधघ राऽनन-मण्डलनतंकी । 
गुरुमुखाम्बुज-सेलन हंसिका, विजयते जगती श्रुति-देवता । 
. ्रमृत-दीधिति-विस्व-समाननां, तचिजगती निमित माननाम्‌ } 
नवरसामृत-वीचि-सरस्वर्ती, प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ 
. वितत-केतकि-पत्र-विलोचने, विहित-संस्छृत-दुष्कृत-मोचने । 
धवल -पक्ष-विहुद्धम-लांचिते, जय सरस्वति पूरित-वांचिते ।। 


- भवदनुग्रह्‌-लेश-तरंगिता-स्तदूचिततं प्रवदंति विपर्चितः। 
नृपसभा-सुजिताः कमलावला, कुचकला-कलनानि वितन्वते ॥ 


- गतघना श्रपिहि त्वदनुग्रहात्‌, कलित-कोमल-वाक्य-सुधोमंयः । 
चकित-बालकुरंगमलोचना, जन-मनांसि हरन्ति-तरां नराः ॥ 
. करसरोरुह-खेलन-चंचला, तव विभाति वरा जप-मालिका । 
शरुत-पयोनिधि-मल्य-पिकस्वराः जल-तर द्ध-कलाग्रहु-संग्रहा ॥ 
- द्विरद-केसरि-मारि-भजंगमाऽपसद-तस्कर राज-रुजां भयम्‌ । 
तव गुणाऽ्वलिगान-तरंगिणां, न भविनां भवति श्रुतदेवते ! ॥ 


१९१. 


१२. 
` नायासेन  , सुरासुरेश्वर-गणैरम्यचिता . मावतः ॥ 


-संचकृतः ..- : | १३५ 


हीं क्लीं व्लूं ततः श्री तदनुह्‌ सकलां हीं मधो एँ नमोते। 
लक्षं साक्षाज्जपे्यः. कर-णुभ-विधिना° सत्तपो ब्रह्मचारी ।। 
निर्यान्तीं चन्द्र-विम्बात्‌ कलयति मनसा त्वां जगच्चद्दिकाऽऽभाम्‌ । 
सत्यं तद्‌ ब्रह्मकुण्डे विहित-ब्रत-विधिः स्यादशङ्कुः स विदान्‌ ॥ 


रे. रे लक्षण-कान्य-नाटक-कथा .. . चंपू-समालोकने । 
क्वायासं. वितनोत्ति वालिश ! मुधा किं नम्न-वक्तास्बजः ।! 
भक्त्याऽऽराधय मंत्रराज मनिशं, स्याद्‌ भारती तोषिता । 
तेन. त्वं कविता-वितान-सविता(दैत प्रबुद्धो भव॥। 


 चञ्चच्चन्द्रमुखी-प्रसिद्ध-महिमा,  स्वच्छंद-राज्यप्रदा- 


देवी संस्तुत-वैभवा मलयजा, लेपांग-रागचुतिः । 
सामां पातु सरस्वती भगवती, ` त्रैलोक्यसञ्जीविनी ॥ 
 स्तवनमेतदनेकगुणान्वितं, पठति `यो मनुजः प्रमुदा प्रगे। 
स .सहसा मधुरेव चनामृतैनु पगणानपि रञ्जयत्ति स्फुटम्‌ ॥ 





१ करस्य करयोर्वा या शुभा विधि-तेन-करणुभविधिना-इत्यथः 


१३६ 


निर्मन्य भजनावली 


( २१) 
श्री चतुविशति स्तोत्र 


. वन्दे धर्मे-जिनं सदा सुखकरं, चन्द्रप्रभं नाभिजं। 


श्रीमद्‌ वीर-जिनेश्वरं जयकरं, कुन्धुं च शान्ति जिनम्‌ ॥ 
मुक्ति-श्री-फलदाय्यनन्तमुनिपं, वन्दे ` सुपाश्वं विभुं । 
श्रीमन्मेघनपात्मजं च सुखदं, पाश्वं मनोऽभीष्टदम्‌ 


. श्री नेमीश्वरसूत्रतौ च विमलं, पद्यप्रभं सांवरं। 


सेवे संभव-शङ्कुरं नमिजिनं, मट्लिं जयानन्दनम्‌ । 
वन्दे श्री जिन-शीतलं च सुविधि, सेवेऽजितं मुक्तिदं । 
श्री संघं त्वथ पञ्चविशतितमं, साक्षादरं वैष्णवम्‌ । 


. स्तोत्रं स्वं-जिनेश्वरेरभिगतं, मन्त्रेषु मंत्रं वरं। 


एतत्सद्धतयन्त एव॒ विजयो, द्रव्यैलिखित्वा शुभैः | 
पार्श्वे सन्ध्रियमाण एव सुखदो माद्खल्यमालाप्रदो । 
वामाङ्गं वनिता नरास्तदितरे, कृ्वेन्ति ये भावतः । 


- प्रस्थाने स्थिति-युद्ध-वाद-करणे, राजादिसन्दशंने, 


वश्यार्थं सुतहेतवे धनङृते, रक्षन्तु पाश्वं सदा। 
मागे संविषमे दवाग्निज्वलिते, चिन्तादि-निर्नाशने, 
यन्व्ोऽयं मुनिनेत्रसिह कविना, संग्रन्थितः सौख्यदः ॥ 


 -. सत  _ १३४ 


१ 


. श्री चक्रेएवरि ! चन्द्रमंडलमिव 


(२२) 
श्री चक्रेश्वरी स्तोत्र 


श्री चक्रेशवरि .! चक्रचुम्वितकरे ! -चंचच्चलत्‌-क्‌डला- 
लंकारकृत-मस्तकोर-मूकरूट ग्रेवेयकालंकृते 11 


स्फारोदार-मुजाग्र शूषणकरे, सन्नूपुरेः. वंधुरे । 


मातर्मा. तनयं स्वभिष्टविनयं, त्रायस्व संत्रासतः।। 
ध्वस्तां धकारोत्करं | 
भव्य-प्राखि-चकोर-चुभ्वितकरं संतापसंपद्धरम्‌ ।। 
सम्यग्‌टष्टि-सूखप्रदं सृविशदं कात्यास्पदं . सपदा- 
पात्रं जीवमनप्रसाद-जनकं भाति त्वदीयं मखम ।। 


. श्री चक्रेश्वरिं ! युप्मदाननरवि पश्यन्ति नैवोदितं। 


घ्वस्त-व्वान्ततति . प्रदत्तसुगति संप्राप्त-मार्ग-स्थिति ॥ 
ते जेया. इहः कौशिका इव जना हेयाः सतां स्वधा । 
नदेयाः - कुदृशो भवंति भगवस्युच्चैः शिवं वांखताम्‌ 1 


. श्री चकरेश्वरि ! युष्मदंन्रि चरितं सर्वत्र ॒तद्धिश्रुतं। 
कस्याज्ञस्य मनोमुदे भवति नो. निष्पुण्यचूडामसेः ।। 


कारुण्यान्वित्त-भंमि-संमत-मत्ति  आरान्ति-प्र्रान्त-प्रियं | 
श्री संकेतगृहं सदास्तविरहं पुण्यानुवंवि स्फुटम्‌ 1 


. श्री चक्रेश्वरि ! ये स्तुवंति भवती भव्याभवद्धुक्तयः। 


श्री सवेज-पदारविद-युगे विश्राममातन्वतीम्‌ 11 
भूगीवत्‌ सुदृशां सुखं त्वसहणं संप्रा्थयन्तो जना- 


स्ते स्युध्वंस्तविपत्तयः ` सुमतयः स्पष्टं जितारातयः ।। 


१३८ 


१५. 


निर््रस्य भजनावली 


. श्री चक्रेए्वरि ! नित्यमेव भवती नामापि ये सादरं। 


संतः सत्यणमाधिताः प्रतिपदं सम्यक्‌ स्मरंति स्फुरत्‌ ॥ 
तेषां कि दुरितानि यांति निकटे, नायाति कि श्रीगृहे? 
नोपेति द्विषतां गणोऽपि विलयं नाभीष्ट सिद्धिभवेत्‌ ? 


. श्री चक्रेषश्वरि ¡ ये भवंत्ति भवती पादारविदाधिता- 


स्ते भगा इव कामिता्थेः मधुनः पात्रं सदेवांगिनः॥ 
जायंते जगति प्रतीति-भवनं भव्याः स्फुरत्कीतंयः। 
तेषां क्वापि कदापि सा भवति नो, दारिद्रयमुद्रा गृहे । 


. श्री चक्रेष्वरि { यः स्तवं तव क रोत्युच्चैः स कि मानवः । 


कस्मादंत्यजनाच्च याचत इह क्लेशैविमुक्ताशयः ? 
कास-एवास-शिरोगल-ग्रहकटी-वातातिसार-ज्वर- 
श्रोतो नेत्रगतामयैरपि न स श्रेयानिह प्रार्थ्यते ।। 


- श्री चक्रेष्वरि ! शासनं जिनपतेस्तद्रक्षसि त्वं मुदा। 


ये केचिज्जिनभाषितान्यविततथान्युच्चैः प्रजल्पति च॥। 
भव्यानां पुरतो हितानि कुरुषे तेषां तु तुष्टिं सदा। 
षुद्रोपद्रवविद्रवं प्रतिपदे कृत्वा कृतान्तादपि ॥ 


श्री चक्रेश्वरि ! विश्व-विस्मयकरी त्वं कल्पवृक्षोपमा । 
धत्सेऽभीष्ट-फलानि-वस्तु-निकृति दत्से विना संशयं ।। 
तेन त्वं विनुता मयाऽपि भवती मत्वेति मन्निश्चयं । 
कुर्याः श्री जिनदत्त-भक्तिषु मनो मे स्वेदा स्वंथा। 


ह | 


सस्त. ` ` मः ` १३६ 


( २३ ) 
श्री लिनेन्द्र स्तवन ` 


. नम्राखिलाऽखण्डल-मौलिरत्न-रष्मिच्छटापल्लवितांघ्िपीठः । 


विध्वस्त-विष्व-व्यसन-प्रवन्धः त्रिलोकवंधुः जयताज्जिनेन््रः ॥। 


. मूटोस्म्यहं विज्नपयामि यत्वा-मपेतरागं भगवन्‌ ! कृताथेम्‌ 1 


नहि प्रभूराभुचित-स्वरूप-निरूपणाय . क्षमतेरथवगेः ।। 


. मुक्ति गतेऽपीण विणुदधचित्ते गुणाधिरोपेण ममासि साक्षात्‌ । 
 भानुदेवीयानपि दप॑रोंशु-सद्धा्च कि द्योतयते गृहान्तः ।। 
. तव स्तवेन क्षयमङ्खभाजां, भजन्ति जन्माजित-पातकानि 1 


कियच्चिरं चण्डस्चेर्मरीचेः स्तोमे तमांसि स्थिं्तिमदहन्ति ॥ 


. शरण्य { कारुण्यपरः परेषां, निहंसि मोहज्वरमाध्रितानाम्‌ 1 


मम त्वदाज्ञा वहतोऽपि मूर्ध्ना, शान्ति न यात्येष कुतोऽपि हेतोः ॥ 


. भवाटवी-लड्घन-सार्थवाहं, . त्वामाधितो मृक्तिमहं यियासुः 1 , 
कषाय-चौरेजिन ! लुप्यमानं रत्नचयं मे तदुपेक्षसे किम्‌ ? 
. लब्धोसि स त्वं हि मया महात्मा, भवाम्बुधौ वं भ्रमता कथंचित्‌ । 


भ्रा पापपिण्डैन नतो न भक्तया, न पूजितो नाथ न तु स्तुतोऽसि ॥ 


* ससार-चक्र च्रमयन्‌ कूवोध-दण्डेन मा कममहाकुलालः। 


करोति दुःख-प्रचयस्य भाण्ड, ततः प्रभो 1 रक्ष जगच्छरण्य !।। 


- कदा .त्वदाज्ञा-करणाप्ततत्वस्त्यक्त्वा ममत्वादि भवैककन्दम्‌ 


म्रात्मैकसारो  निरपेक्षवृत्तिमंक्षिऽप्यनिच्छो ` भवितास्मि -नाथ ! 


.. तवनत्रियामापतिकान्तिकानतै.्गुणौ नियम्यात्ममन-प्लवङ्खम्‌ । 


. कदा त्वदाज्ञाऽमृतपानलोलः, स्वामिन्‌ ! परब्रह्मरति करिष्ये ।। 


१४० 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


८ 


१८. 


१९. 


निर््र॑ल्य भजनावलौ 

एतावतीं भरुमिमहं त्वदंधि-पद्न-प्रसादात्‌-गततवानधीश ! 
हठेन पापास्तदपि स्मराद्याः, हा मामकारयेषु नियोजयन्ति ।! 
भद्रं न कि त्वय्यपि नाथ [ नाथे, सम्भाव्यते मे यदपि स्मराद्याः। 
ग्रपाक्रियन्ते शुभमावनाभिः, पृष्ठं न मुंचन्ति तथापि पापाः | 
भवाम्बुराशौ रमतः कदापि मन्ये न मे लोचनगोचरोऽभ्रुः 
निस्सीम-सीमन्तक-नारकादि-दुःखातिधित्वं कथमन्ययेश ! 
चक्रासिचापाङ्कुशवच्मुख्यैः, सल्लक्षणौलंकितमंघ्ियुगू मम्‌ । 
नाथ ! त्वदीयं शरणं गतोऽस्मि, दर्वा र-मोहादि विपक्च-भीतः । 
ग्रगस्य-कारुण्य-शरण्यपुण्यः ! स्वंज्ञ ! निष्कण्टक ! विश्वनाथ ! 
दीनं हताशं शरणागतञ्च, सां रक्षरक्ष, स्मरभित्ल-भल्लाव ।॥ 
त्वया विना दुष्कृतचक्रवालं, नान्य: क्षयं नेतुमलं ममे । 
कि वा विपक्षप्रतिचक्रमलं, चक्रं विना च्छेत्तुमलं भविष्णु ॥ 
यहैवदेवोऽसि महेश्वरोसि, वृद्धोसि, विश्वत्रय-नायकोऽसि । 

तेनान्तर द्धारिगणािभरूतस्तवाग्रतो रोदिमि हा सखेदम्‌ ॥ 
स्वामिन्नधर्मव्यसनानि हिच्वा, सनः समाधौ निदधामि यावत्‌ । 

तावत्‌ करषेवान्तरवैरिणो मामनत्प मौहान्ध्यवशं नयन्ति | 
त्वदागमादैव ! सदैव भीताः मोहादयो यन्मम वैरिखोऽमी । 

तथापि मृद्स्य पराप्तवृद्ध या तत्सन्निधौ हा न किसप्यकरत्यम्‌ ।। 


. म्लेच्छैनु शंस रतिराक्षसैश्च, विडम्बितोऽमीभिरनेकणोऽहुम्‌ 1 


प्राप्तस्त्विदानीं भुवनेकवीर ! त्रायस्व मां यत्तव पादलीनम्‌ ॥ 


. दहित्वा स्वदेहेऽपि ममत्ववुद्धि, श्वद्धापवित्रीकृतसदविवेकः । 


मुक्तान्यसंगः समशह्लमित्रः स्वामिन्‌ ! कदा संयममोतनिष्ये ।। 


. त्वमेव देवो मम वीतराग-धर्मो भवदरशितधमें एव, 


इति स्वरूपं परिभाव्य तस्मान्‌-नोपेश्नसीयो भवति स्व भ्रृत्यः । 


` संसृत ` । १४१ 

२३. जिताजितशेप सुरासुराद्याः कामादयः कामममी त्वयेण 
त्वां प्रत्यसक्तास्तव सेवकं . तु, विघ्नन्ति हा ते पुरुषं रूपेव 11 

२४. सामध्येमेतद्धवतोऽस्ति सिद्धं, सत्वानशेषानपि नेतुमीश्ः। 
क्रिया-विहीनं भवदङ्घ्र-लीनं, दीनं न कि रक्षसि मां शरण्यम्‌ ॥ 

२१५. त्वत्पादपद्मदितयं जिनेन्द्र ! स्फुरत्यजख हदि यस्य पंसः। 
विश्वत्रयीश्रीरपि नूनमेति, तव्राश्चमार्थं सहचारिणीव ॥ 

२६. ग्रहं प्रभो! निर्गणचक्रवर्ती, क्ररो दृरात्मा हतकः स पाप्मा । 
हा दुःखराशौ मव-वारिराशौ, यस्माचिमग्नोस्मि भवदिमृक्तः।। 

२७. स्वामित्तिममग्नोस्मि सुधासमुद्रे, यन्नेत्रपात्रातिथिरद्य मेऽभ्रुः। 
चिन्तामणौ स्फुजेति पाणि-पदम , पुंसामसाध्यो नहि कर्चिदस्ति ॥ 
२८. त्वमेव संसारमहाम्बुराशौ, निमज्जतो मे जिन } यानपात्रम्‌। 
त्वमेव मे ष्रेष्ठसुखेकधाम, विमुक्तिरामा-घटनाऽभिरामः ॥ 
२९. . चिन्तामरिस्तस्य जिनेश ! पाणौ, कल्पद्रुमस्तस्य गृहांगरणस्थः । 
नमस्कृतो येन सदातिभक्त या,स्तोतरं : स्तुतो भाववलाचितोऽसि ॥ 

३०. निमील्य नेत्रे मनसः स्थिरत्वं, विधाय यावज्जिन { चिन्तयामि । 
त्वमेव्‌ तावन्न परोऽस्ति देव { निःशेष-कमक्षय-हेतुरत्र ।। 


१४९ 


€ 


निग्रःय भजनावती 


( २४ ) 
श्री वद्धेमान भक्तामर स्तोत्र 
श्री घासीलालजी महाराज) 


. भक्तापरप्रवरमौलिमिव्रजेपु, 


ज्योतिः प्रभूतसलिलेषु सरोवरेपु । 
चेतोऽलिमंजु-विकसत्कतमलायमानः 
श्री वद्धंमानचरसं शरणं त्रजामि ॥ 


. भ्रानन्दनन्दनवनं सवनं सृुखार्ना, 


सदुभावनं शिवपदस्य परं निदानम्‌ । 
संसारपारकरणं करणं गणानां, 
नाथ ! त्वदीयचरणं शरणं प्रपद्ये । 


. सिद्धौषधं सकलसिदधिपदं समृद्ध, 


णुद्धं विणुद्धसुखदं च गणैः समिद्धम्‌ । 
ज्ञानप्रदं शरणदं विगताघवृन्दं, 
व्यानास्पदं शिवपदं शिवदं प्रणौमि 1 


. वालो विवेकविकलो निजवालभावा- 


दाकाशमानमपि कर्तुमिव प्रवृत्तः। 
ज्ञानाद्यनन्तगुखवणेनकर्तुकामः, 
कामं भवामि कस्णाकर ! ते पुरस्तात्‌ 1 


. स्पर्शो मसिनंयति चेन्निजसचिधानात्‌, 


लोहं हिरण्यपदवीसित्ति नात्र चित्रम्‌ । 
किन्तु त्वदीयमनुचिन्तनमेव दरात्‌, 
साम्यं तनोति तव सिद्धिपदे स्थितस्य 1 


संस्कृत 


१०. 


. कृन्देन्दुहा ररमणीयगणान्‌ जिनेन्द्र ! ` 


वक्त न पारयति कोऽपि कदापि लोके । 
कः स्यात समस्तभुवनस्थितजीवराशे- . .. 
` रेकंकजीवगणनाकरणे समर्थैः ? 


. शक्त्याः विनाऽपि मुनिनाथ ! मवद्गुखानां, 


गाने समृद्यतमतिनंहिं लज्जितोऽरिम । 


- मार्गेण येन गरुडस्य गतिः प्रसिद्ध 


तेनैव कि न विहगस्य शिशुः प्रयाति ? 


. त्वद्राक्‌ सुधायुरुचिरेव विभो { वलान्मां, | 


वक्तु प्रवतंयति नाथ ! मवदुगुणानाम्‌ । 
यद्‌ वदधते जलनिधिस्तरलैस्तरगेस्‌- 
| ` तत्रास्ति चन्द्रकिरणोदय एव हेतुः ॥ 


. श्रज्ञानमोहनिक रं भगवन्‌ ! हुदिस्थं, ` 


 . हर्तु प्रभुः प्रवचनं भवदीयमेव। 
गाढ-स्थिरं चिरतरं तिमिरं दरीस्थं, 
हत्त प्रभुः सुरुचिरा रुचिरेव नान्यत्‌ ॥। 


वाक्य-प्रमाणनयरीतिगुरोविहीनं, 
। निरभूषणं यदपि वोधिद ! मामकीनम्‌ । 
स्यादेव . देवनरलौकहिताय यृष्मतु, ` 
संगाद्‌ यथा भवति शुक्तिगतोदविन्दुः ॥ 


. -प्रास्तां तव स्तुत्तिकथा मनसोऽप्यगस्या, ~ 


नामापिते त्वयि परं कुरुतेऽनुरागम्‌ । 
जम्वीरमस्तु खलु दूरतरेऽपि देव ! ` 
^. नामापि तस्य कुरुते रसनां रसालाम्‌ ॥ 


१४४ निरर्थ भजनावली 


१२. नानामसिप्रचुरकांचनरत्नरम्यम्‌, 
स्वीयं प्रयच्छति पदं जनकः भुताय । 
त्वदुध्यानमेव जिनदेव ! पदं त्वदीयं, 
भव्याय निव्यसुखदं प्रकटीकरोति ॥ 


१३. ज्ञाना्यनन्तगुणगौरवपूरं - सिन्धु, 
वन्धुं मवन्तमपहाय परं क इच्छेत्‌ ? 

प्राज्यं प्रलम्य भूवनत्रितयस्य राज्यं, 
कः कामयेत किल किकरतामवृद्धिः। 


१४. त्वद्गात्रतो परिणताः परमाणवोऽपि, 
सर्वोत्तमा निरुपमा: सुषमा भवन्ति । 
लब्ध्वा शरण्य | शरणं चरणं जनास्ते, 
सिद्धाः भवेयूरिति नाध ! किमत्र चित्रम्‌ 1] 


१५. कश्चण्डकौशिकसमं भवसिन्धुपार- 
नेता सुदश्ंनसमं च अगतुव्रयेऽपि । 

हे नाथ ! तत्‌ कथय ते चरणाम्वजस्य, 
येनोपमा गणलवेन घटेत लोके । 


१६. लोकोत्तरं सकलमंगलमोदकन्दं, 
स्यन्दं वचोऽमृतरसस्य भगत्यमन्दम्‌ । 

स्वर्गापवग॑सुखदं  भवदास्यचन्द्र, 
हृष्ट्वा मृदं मजति भव्यचकोरवृन्दम्‌ ॥। 

१७. श्रान्त्याऽपि भद्रमुदितं भवदीयनास, 
सिद्धेविघायि भगवन्‌ ! सुकृतानि सूते । 

श्रज्ञानतोयि पतितं सितखण्डखण्डं, 
धत्ते मुखे मधुरिमाणमखण्डमेव ॥। 





संस्कत 


श्य 


१६. 


२१. 


, यो मस्तकं नमयते जिन ! तेऽधिपद्े , 


स्ंद्धिसिद्धिनिचयः श्रयते तमेव । 


` तीर्थकरः शुभकरः प्रविभ्रूय सोभ्य, 


स्थानं प्रयाति परमं प्च्‌वनित्यणुद्धम्‌ ॥ 


पृच्छामि नावमध्रुना मुनिनाथ ! नित्यं" | 
प्राप्ता त्वया तरणतारणता हि कस्मात्‌ । 
सा नोत्तरं वितनुते त्वमपि प्रयातस्‌- 
तद्‌ ब्र. हि कोऽस्ति परितोषकरस्तृततीयः |! 


. पीयूषमन्र निजजीवनसारहेत्‌, 


पीत्वाऽऽप्नुवन्ति मनुजास्तनुमात्ररक्नाम्‌ । 
स्याद्रादसुन्दररूचं भवतस्तु वाच, ` 
पीत्वा प्रयान्ति सूतरामजरामरत्वम्‌ ॥ 


चक्री यथा विपुलचक्रवलादखण्डं 
भूमण्डलं प्रभुतया. `समलंकरोति । 


रत्नत्रयेण मूनिनाथ ! तथा पृथिव्याः . 


२२. 


२३. 


जनेनद्रशासनपरान भविनो विधत्से ।। 


कालस्य मानमविलं शथिभास्कराभ्यां, 
पक्षद्टयेन. गगने गमनं खगानाम्‌ । 
तद्द्‌ भवानपि सवाद्‌ भगवन्‌ ! जनाना, . 
` ज्ञानक्रियोभयवशादिह मुक्तिमाह्‌ ॥ 


ग्रानादिकं हूदिगतं विषमं विषाक्तम्‌ । 
संसारकाननपरिभ्रमयौकहेतुम्‌ । 
मिथ्यात्वदोषमखिलं मलिनस्वरूपम्‌ 
क्षिप्रं प्रणाशयति ते विमलः प्रभावः} 


१४५ 


१४६ 


भेग्रन्थ भननावलौ 
२ श्रामादिका विपथमोह्वगं गता ये, 
कपतेव्यमार्गरि <“ केमतिपरसक्ता | 
भनानिनो निपयधुशितम नेसाए्‌ 
सन्मार्ग 


शस्त `. 


३०. 


२३१. 


३२. 


३३. 


२४ 


शीतांशुरश्मिनिकरप्रस रानुषंगाद्‌, 


यच्चन्द्रकान्तमणयः परितो द्रवन्ति 
तद्वत्त्वदीयमहिमश्चरवणेन भव्याः, .. 
` ` ` ` शान्ताः प्रवृद्धकरणा-द्रविता भवन्ति ॥ 


दुःखप्रधानशिववजितहीयमाने 


काले सदा विषयजालमहाकराले । 


भव्या भवत्प्रवचनं शिवदं जिनेन्द्र } ` 


` पीत्वाऽऽत्मशान्तिमुपयान्ति नितान्त.शुद्धाम्‌ ॥ 


षट्कायनाथ ! मुनिनाथ | गणाधिनाथ ! 


देवाधिनाथ ! भविनाथ । शरुभेकनाथ ! 


ग्रस्मान्‌ प्रवोधय जिनाधिप ! दुरतोऽपि, 


किनो स्मितानि कुर्ते कुुदानि चन्द्रः 


वृक्षोऽपि शोकरहितो भवदाश्रयेण, 


जातस्ततः स यदशोक इति प्रसिद्धः 


भव्याः पुनजिन ! भवच्चरणाश्रयेण, 


कि नाम क्मरहिता न भवन्त्यशोकाः 


| सहासने मणिमये परिभासमानं, 
` "“ नाथं निरीक्ष्य किल सन्दिहते विधिज्ञाः 


इन्दुः किमेष ?. नहि यत्‌ स कलंकरंकुः; ` 


३५; 


किवा रविनंसतु चण्डतरप्रकाशः 


पुंजस्त्विषामिति पुरा निरणायि पश्चाद 


व्यक्ताकृतिस्तनुंघ रोऽयमिति वदः 


भव्यः पुमानिति पुनः प्रशमस्वभावः, 


` कारुण्यराशिरिति वीरजिन तेण ॥ 


१४७ 


१४८ निर्मन्थ भजनावली 


३६. देवे रचित्तकुसुमप्रकरस्य वृष्ट, 
दिङ्मण्डलं सुरभितं भवतोऽतिशेषात्‌ । 
स्याद्रादचारुरचनावचनावलीनां, - 
वृष्टचा भवन्ति भविनः प्रशमे निमग्नाः ॥ 


३७. लोकोत्तरा सकलजीववचोविलास- 
पीयूषवत्परिखता भवदीय भाषा] 
सवंदिसिद्धिगुखवृद्धिविधानदक्षा, 
साक्षात्तनोति कुशलं सकलं सुलक्षा ॥ 


३८. गोक्षीर-नी र-शशि-कुन्द-तुषार-हार- 
| शुक्लैवियद्धिलसितेः शुभचामरौधैः । 
ध्यानं सितं तव विभो ! विनिवेते यत्‌, 
सवेज्ञता तदनु क्म॑समूलनाशः ॥ 


३६. श्राखण्डलेरवनिमण्डलमागतेस्तैर- 
भामण्डलं तव नुतं मुनिमण्डलैश्च । 

मोहान्धकारपरिहारकरं जिनेन्द्र ! 
तुल्यं कथं भवतति तद्‌ रविमण्डलेन ॥। 


४०. यत्कमेवृन्दसुभटं विकटं विजेता, 
लोकत्रयप्रभुरसावति-शेषधारी ॥ 

तस्माज्जिनेन्द्रसरणि शरणीकुरुध्वं, 
भ्या ! इति ध्वनति खे किल दुन्दुभिस्ते ।। 


४१. अत्युज्ज्वलं विजितशारदचन्द्रविम्वं, 
| समस्मोदके सकलमंगल मंजुकन्दम्‌ । 

छत्रत्रयं तव निवेदयते जिनेन्द्र ! 
रत्नत्रयं प्रभूपदं शिवदं ददाति ॥ 


संस्कत. 


४२. 


४३२. 


टट. 


1.९ 


४६. 


४७. 


 , १४६ 


यत्र॒ ` त्वदीयपदपंकजसचिधानं, 
~. . सन्धानभूमिरसमाऽपि समा समन्तात्‌ । 
सर्व॑त्तंवश्च सुखदा विलसन्ति लोका, ` 
` मन्ये नु कल्पतरुरेव भवत्पदान्जम्‌ ।। 


दिव्यो ध्वनिर्गुणगणश्च यशोऽपि दिव्यं, | 
दिव्याऽपि भावसमता प्रभूतताऽपि दिन्या । 
तस्माद्‌ विभो { क्व तुलना भुवनत्रयेऽपि 
ज्योतिगेणाः किमिह भानुसमा विभान्ति 1 


दिव्यं प्रभावमवलोक्य सुरादयस्ते, . . . 
पीयूषसारवचंनानि निशम्य सम्यक्‌ । 
ग्रानन्दवारिधितरंगनिमग्नचित्तास्‌- 
 त्वद्रणेनाक्षमतया. प्रणमन्ति भावात्‌ | 


तुभ्यं नमः सकलमंगलकारकाय, 


, तुभ्यं नमः सकलनिवृंतिदायकाय । 
तुभ्यं नमः. -सकलकमेविनाशकाय, ¦ 
तुभ्यं नमः सकलतत्वनिरूपकाय ॥। 


तुभ्यं नमः सकलजीवदयापराय, 

तस्यं नसः शिवदशास्नभास्कराय । 
तुभ्यं नमः ` सकललोकशुभंकराय, 

.. तुस्यं नमः .सततमस्तु जिनेष्वराय ॥ 


रक्षःपिशाचनिकरैरदयोपसृष्ट, 
दुवृ त्-दुष्ट-खलसृष्टविसुष्टमुष्टम्‌ । 
दारिद्रयदुखगदजालविशालकण्टं, 
नष्टं भवत्यखिलमाशु भवत्प्रभावात्‌ ॥ 


१५० 


र [1 क 


४९. 


५१. 


५२.. 


निग्रन्य भजनावलती 


चौ रारि-सिहु-गजपन्नग-दुष्ट-दाव- 
हिसप्रचार-खलवन्धनदूग-भूमौ । 
सर्वं भयं भयकरं प्ररिहन्ति नाथ ! 
त्वद्ध्यानमात्रमक्षिलं भूवनव्रयेऽस्मिन्‌ ॥। 


सिहोरग-प्रखरसूकर-हिसरजालैर्‌- 
व्याप्ताऽटवी विकटलुण्ठक-कण्टनातैः । 
सवर्तु-पुष्प-फल-पल्लवणोभमाना, 
सा नन्दनं भवति ते स्मरणाज्जिनेन्द्र ! 


. घोरातिघोरविकटे सुभटेऽतिकष्टे, 


भ्रष्टे वले विविधदुःखशतंविशिष्टे। 
शस्त्राहतिप्रविचलदरुधिरप्रवदध, 
युद्धे तनोति तव नाम विशुद्धशान्तिम्‌ 


सवद्धि-सिदधिदमिदं परमं पवित, 

स्तोत्रं च यः पठत्ति वीरजिनेश्वरस्य । 
चिन्तामणिः सुरतरुः सकलाथेसिद्धिः, 

संसेवित तमनुकूलयितुं समेति ॥ 


श्री वद्धेमान-शुमनामगुणानुबद्धा, ` 

शुद्धां विशगुदधगुखपुष्पसुकीतिगन्धाम्‌ । 
यो घासिलालरचितां स्तुतिसंजुमालां, 

कण्ठे विभक्ति खलु तं समुपैति लक्ष्मीः ॥ 


संस्कत . 


( २५.) 
-श्री परमानन्द-पर्चविशतिका 


. परमानन्द-संयुक्तं, निविकारं निरामयम्‌ । 


ध्यानहीना न पश्यन्ति, निज-देहे व्यवस्थितम्‌ ॥ 


. अरनन्तसुख-सम्पन्तं, ` ` ज्ञानामृत-पयोधरम्‌ । 


- श्रनन्तवीर्य-सम्पन्नं, दर्णनं परमात्पनः ।। 


. निविकारं निराधारं, सवसंगविवजितम्‌ | 


परमानन्द-संपन्नं, गुद्धचतन्य-लक्षणम्‌ ॥ 


. उत्तमाऽध्यात्मचिन्ता च, मोह-चिन्ता च मध्यमा । 


` श्रघमा. कामचिन्ता च, परचिन्ताऽधमाधमा |) 


. निर्विकल्पं . समुत्पन्नं, ज्ञानमेव सुधारसम्‌ । 


विवेकमंजलि कृत्वा, तं. पिवन्ति तपस्विनः ॥ 


. सदानंदमयं जीवं, यो जानाति स पण्डितः। 


` स सेवते निजात्मानं, परमानन्द-कारणम्‌ ।। 


- नलिन्यां च यथा नीरं, भिन्नं तिष्ठति स्वेदा । 


तथैवात्मा. स्वभावेन, देहे त्तिष्ठति सवदा । 


. द्रव्यकर्म-विनिर्मुक्तं, -भावकमे-विवजितम्‌ 1 


, नोकरमे-रहितं विद्धि, ` निश्चयेन चिदात्मनम्‌ ॥। 


१९. 


- अरनंतब्रह्मणो . . रूपं, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 


ध्यानहीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा इव भास्करम्‌ \। 
तद्‌ ध्यानं क्रियते भव्यैर्‌, येन कमं विलीयते ! .. 
तत क्षणं हश्यते शुद्ध, चिच्‌-चमत्कारलक्षणम्‌ ॥ 


१५२ 
११ 


१२. 


१३. 


१.४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२९१. 


निर्य भजनावलौ ` 
चिदानंदमयं बुद्ध, निराकारं निरामयम्‌ । 
प्रनत - सुखसम्पन्नं, सवंसंगविवजितम्‌ ।। 
लोकमात्रपरमारो हिः निश्चये न हि संशयः । 
व्यवहारे देहमात्रो, कथयन्ति मुनीश्वराः ॥ 
पवुक्षं हश्यते शुद्ध, ततृक्षणं गतविश्रमः | 
स्वस्थचित्त स्थिरीभूतं, निधिकल्पं समाधिना ॥ 
स एव परमं ब्रह्म, स॒ एव जिनपुगवः । 
स एव परमं तत्त्व, स॒ एव परमौ गुरुः ॥ 
स एव परमं ज्योतिः स एव॒ परमं तपः। 
स एव परमं ध्यानं, स एव परमात्मकम्‌ | 
सएव स्वंकल्याणं, स एव॒ सुखभाजनम्‌ । 
प एव शुद्धचिदृरूपं, स॒ एव प्रमं शिवम्‌ ॥ 
च एव ज्ञानरूपोहि, स एवात्मा न चाऽपरः | 
सएव परमा शान्तिः, स एव भवतारकः ॥ 
सएव परमानंदः, स एव॒ सुसदायकः । 
त एव धनमचैतन्यं, स एव गण-सागरः ॥ 
परमाह्लाद - संपन्नं, राग - देषविवजितम्‌ । 
सोऽहं तु देहमध्यस्थं, यौ जानाति स पण्डितः | 


 भ्राकार-रहितं शुद्ध, स्वस्वरूपे व्यवस्थितम्‌ । 


सिद्धमण्टगुरोपेतं, निविकारं निरंजनम्‌ ॥ 
तत्समं तु निजात्मानं, यो जानाति सं पण्डितः । 
पटंजानद-चैतन्यं, ` प्रकाशयत्ति महीयसे ॥ 


प्राक्त 


२९. 


२५. 


१५३ 


पाषाणेषु यथा दसं, दुग्ध-मध्ये यथा घृतम्‌। 
तिल-मघ्ये यथा तलं, . देह-मध्ये तथा शिवः ।। 


 काष्ठमच्ये यथा वद्भिः, शक्तिरूपेण तिष्ठति । 


श्रयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पण्डितः || 


. श्रानन्द-रूपं परमात्मतत्त्वं, 


समस्त - संकल्पविकल्प- मुक्तम्‌ । 


स्वभावलीमना निवसन्ति तित्यं, 


जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्‌ ।। 
ये धर्मशीला मूनयः प्रधानास्‌, 
ते दुःखहीना नियत्तं . भवन्ति) 


संप्राप्य शीघ्र परमात्मत्वं, 
व्रजन्ति . मोक्षं क्षणएमेकमध्ये | 


१५४ 


०, 


निर््रन्य भजनादली ` 


( २६) 
चिकाल-चतुविशति-जिनस्तवः 
(श्राचायं देवेन्द्र) 
श्रतीतजिनाः 


केवलज्ञानिनं निर्वारिनं सागरमेव च। 
महायशोऽभिधं वन्दे भक्त्या विमलनामकम्‌ ॥ 


- सर्वानुभूति प्रणुमः श्रीधरं दत्तसं्कम्‌ । 


दामोदरं सूतेजस्कं स्वामिनं मूनिसुत्रतम्‌ ।। 


. सुमति शिवगत्याख्यमस्ताधं च नसीश्वरम्‌ | 


प्रनिलं यशोधराह् कृतार्घं च नमाम्यहम्‌ । 


. जिनेश्वरं श्द्धमतति सेवे शिवकरं तथा । 


स्यन्दमं सम्प्रति चेत्यतीताः सन्तु श्रिये जिनाः ॥ 


वर्तमानजलिनाः 


- ऋषभं चाजितं चैव सम्भवं चाभिनन्दनम्‌ । 


सुमति पद्चप्रभास्यं सुपाश्वं नौम्यहुं जिनम्‌ ॥। 


- चन्द्रप्रभं च सुविधि कलये हृदि शीतलम्‌ । 


श्रेयांसं वासुपूज्यं च विमलानन्तजिज्‌जिनौ 1 


. धर्मनाथं तथा शांतिनाथ कृन्धुं तथाह्यरम्‌ 1 


मल्लं मूनिसुत्रताह्व पूजयामितमां नमिम्‌ ॥ 


. नेमिनं पाश्वेनाथं च वद्धेमानमभिष्टुमः। 


इत्यमी वतंमानास्ते भरुयासूर्भूतये जिनाः ॥ 


` संस्कृत 


११. 
` - समाधि-संवर-यशोधरान विजय भल्लकौ ।। 
. देवं चनन्तवीर्यं च स्तुवे भद्रकरं तथा| 


१०. 


१३. 


१५५ 
भाविजिनाः 


पद्मनाभं सूरदेवं सुपाश्व च स्वयंप्रभम्‌ । 
सर्वनुभूतिमभमितो वेदे देवश्रुताह्वयम्‌ ॥ 


उदयाख्यं च पेढालं पोद्टिलं शतकीतिकम्‌ 1 
सुब्रतं चाममं निष्कषायं हदि निवेश्य ॥ 


निःपलासं निममाख्यं चित्रशुप्तं तथा श्रये 1 


इत्येते भाविनोऽदहन्तो निध्नंतु मेऽन्धमन्वहम्‌ ।। 


इत्याद्या - भरतक्ैतरेऽतीताचा . . जिनपुंगवाः । 
संस्तुता श्रदुभृतां ददुः श्रीसंघतिलक-भ्रियम्‌ ॥ 


१५६ 


निर््रन्य भजनावती 


( २७ ) 
श्री गौतसस्वामी स्तोत्र 


(ग्राचा्यं जिनप्रभ) 


. ॐ नमरस्त्रिजगन्नेतुर्‌, वीरस्याभ्रिमसूनवे । 


समग्रलव्धिमाणिक्य-रोहणयेन्द्रभूतये ।! 


. पादाम्भोजं भगवतो गौतमस्य नमस्यताम्‌। 


वशीभवन्ति तरँंलोक्यसम्पदो विगत्तापदः।। 


. तव सिद्धस्य बुद्धस्य पादाम्भोजरजः कणः। 


पिपति कल्पशाखीव कामितानि तनुमताम्‌ ॥ 


. श्री गौतमाक्षीणमहानसस्य तव कीर्तनात्‌ । 


सुवरंपुष्पां पृथिवीमुच्चिनोति नरश्चिरम्‌ ॥ 


. अ्रतिशेषेतरां धाम्ना, भगवन्‌ { भास्करीं धियम्‌ । 


ग्रतिसौम्यतया चान्द्रीमहो ते भीमकान्तता।। 


. विजित्य संसारमायावीजं मोहमहीपतिम्‌ । 


नरः स्यान्मूक्तिराजश्रीनायकस्त्वत्प्रसादतः ।। 


. द्वादशांगीविधौ वेधाः श्रीन्द्रादिसुरसेवितः। 


प्रगण्यपुण्यनेपूण्यं तेवां साक्षात्‌ कृतोऽसि यैः ॥ 


- नमः स्वाहापत्िज्योतितिरस्कारितनुत्विषे । 


श्री गौतमगुसो ! तुम्यं वागीशाय महात्मने 1 


. इति श्री गौतम ! स्तोत्र - मंत्र ते स्मरतोऽन्वहम्‌ । 


श्री जिनप्रभसूरेस्त्वं, भव सर्वाथं-सिद्धये ॥ 


संस्कृत 


( रम ) 


नमस्कार स्तवनम्‌ 


. नस्रामरेश्वर-किरीट-निविष्टशोण- 


रत्नप्रभा-पटलपाटलिताङ्घ्िपीठाः । 


 तीर्थेए्वराः . शिवपुरी-पथसाथेवाहा, 


6 


 निःशेषवस्तुपरमा्थेविदो ` जयन्ति ।। 


. लोकाग्रभागभवना -भवभीति-मुक्ता, ` 
ज्ञानावलोकित-समस्त-पदाथंसार्थाः । 


स्वाभाविकस्थिरविशिष्टसुखैः समद्धाः, 


सिद्धा विलीनघनकमंमला जयन्ति।। 


श्राचारपचकसमाचरण-प्रवीराः, 


सवंज्ञ-णासन-धुरेकधुरंधरा ये 


ते सूरयो  दमितदुदेमवादिवृन्दा, 


: विष्वोपकार-करणप्रवणा जयन्ति 1 
- सूत्रं यतीनति-पदु-स्फुट-युक्तियुक्त- 


युक्तिप्रमाण-नयमंगगमै्गं भीरम्‌ । 


, . ये पाठ्यन्ति-वरसूुरिपदस्य योग्यास्‌- 


. ते वाचकाश्चतुरचारु-गिरो जयन्ति ।। 
. ` सिद्धांगनासुखसमागम-वद्धवाञ्छाः, 


संसार-सागर-समूत्तरणौक-चित्ताः । .. 


, ज्ञानादिभूषण-विभूपित-देहमागा, 


` रागादिघातरतयो यतयो जयन्ति ।|. ` 


१५७ | 
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१५८ निरस्य भलमदली ` 


( २६) 
श्री पद्मावती श्रष्टक स्तोत्र 
[पर्वाचाये | 
श्रीमद्-गीर्वारचक्रस्फुट-मृकूुटतटी-दिव्य-माणिक्यमाला । 
ज्योतिर्ज्वालाकरालस्फूरित-मुकूरिका-घुष्ट-पादार विन्दे 1 


व्याघ्रो रोल्का-सहस्र-ज्वलदनलशिखा, लोल-पार्थाकुशाद्ये ¦ 
ञ्५कींहीं संव रूपे ! क्षपित-कलिमले, रक्ष मां देवि ! पद्मे ॥ 


. भित्त्वा पातालमूलं चलचलचलिते ! व्याल-लीला-कराले । 


वियुद्दण्ड-प्रचण्ड-प्रहरणसहिते, सद्ुभूजैस्तजेयन्ती ॥ 
देव्ये कूरदष्टा-कटकटघटित-स्पष्ट-भी माटुहासे । 
मायाजीमूतमाला-कुहरितगगने ! रक्ष मां देवि ! पदुमे॥। 


. कुजत्कोदण्ड-काण्डोडमर-विधुरित-कूर धोरोपसर् । 


दिव्यं वच्ातपत्रं प्रगुणमणिरणत्‌-किद्धणी-क्वाण-रम्यम्‌ ॥ 
भास्वद्‌ वैडूरय-दण्डं मदनविजयिनो, विभ्रतीपाश्वे-मतुः ! 
सा देवी पदुमहस्ता विघटयतु महा-डामरं मामकौनम्‌ ।। 


. धृद्धी काली कराली परिजनसहिते ! चण्डि! चामुण्डि ! नित्ये ! 


क्षां क्षी् क्षौं क्षणार्धक्षतरिपुनिवहे 1 हलौ महामन्तवश्ये ! 
भ्रांशरीं भ्रूं भृद्ध-सद्ध भ्रकूटि-पुटतट-त्रासितोदामदेत्ये।। 
खासी स्रौ प्रचण्डे! स्तुतिशतमृखरे ! रक्षा मां देवि ! पदुम ! 


. चञ्चत्‌ काञ्ची-क्लापे ! स्तनतटविलुटत्र्‌-तारहारावलीके । 


प्रोत्फुल्लत्पारिजातदूम-कुसुममहा-मञ्ज री-पुज्यपादे ! 
ह्वीं क्लीं व्लूं समेतैर्भुवनवशकरी क्षोभिणी द्राविखी त्वं ! 
मरइ श्रौं पद्महस्ते कुर कुर घटने रन्न मां देवि! पद्मं | 


१,3॥ 


संस्कत | | ; १५६ 


लीला-व्यालोल-नीलोत्पलदलनयने ! प्रज्वलद्‌-वाडवाग्नि - 
ब्रुटयज्ज्वालार्फुलिद्धस्फुरदरुणकणो-दग्र-वच्ाग्रहस्ते ! 

हां द्वी ह. द्धौ हरन्ती हरहरहर हुं-कारमीमैकनादे ! 
पद्मं 1 पद्मासनस्थे ! ` व्यपनय दुरितं देवि !` देवेन्द्रवन्दें । 


- कोपं वं भ सहसः कृवलयकलितोद्‌-दामन्लीला-प्रवन्धे । 


हां हीं छ पक्षवीजैः शणिकरधवले ` ! . प्रक्षरत्‌-क्षीरगौरे :। ! 
व्याल-व्यावद्धकृटे. 1१ प्रवलवलमहा-कालकृूटं हरन्ती । 
हा हा हुंकारनादे ¡. कृतकरमृकरूलं रक्ष मां देवि ! पद्म ॥ 


प्रातर्वालाकं-रभ्मिच्छुरितघनमहा-सान्द्रसिन्दूर-धूली ! 

सन्ध्यारागारुणद्खी : त्रिदशव र-वधू-वन्य-पादार विन्दे | 
चञ्चच्चण्डासिधारा-प्रहतरिषुकरुले ` 4 . . कुण्डलोद्‌वृष्टगल्ले । 
श्रां श्रीं-श्रं श्रौ स्मरन्ती मदगजगमने [ -रक्ष. मां देवि { पदम । 


यं स्तोत्रं पवित्रं पटरुतरपठतां-भक्ति-पूरवं त्रिसन्ध्यम्‌ । 
लक्ष्मी-सौभाग्य. रूपं दलितकलिमलं मङ्कलं मङ्कलानाम्‌ ॥ 
पुज्यं. कल्याणमालां . जनयति सततं पाङ्वैनाथःप्रसादात्‌ । 
देवी-पद्मावती सा प्रहसितवदना या स्तुता . दानवेन्द्र: 





१ श्याल-न्यावद्धजूटे 1 ~ इति पाछान्तरम्‌ 
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१०. 


११. 


१२. 


निरस्य भजनावली 


भवपाश-मोचक-स्तोत्र 
{ गजर्सिहं राठोड़ ) 


. तीथेष्वरस्य वीरस्य, कोटिसूरयसमप्रभस्‌ । 


स्वरूपं विम्वितं मेऽस्तु, मुक्तिदं हदि सवदा ॥ 


. नाथस्त्वमसि मे वीर ! सवेस्वए्व प्रियोऽसि मे) 


शरणं सवंभावेन, त्वां प्रपन्नोस्मि पाहि माम्‌ ॥ 


. भवाटव्यामटतं माम्‌, भयत्रस्तमितस्ततः। 


भवभूरिभराकरन्तं, त्रायस्व करुणानिधे 1 
उन्मज्जन्तं निमज्जन्तं, भवास्भोधौ पूनः पुनः। 
निरालम्बावलम्वेश ! पाहि माम्‌ वाहि पाहि साम्‌ ।। 


. भेदय  भवपाशानि, छेदयाशेषसंशयान्‌ । 


यद्गत्वा न निवतन्ते, प्रभो ! तद्धाम देहि मे) 


. जन्म-मृत्यु-जराव्याधीन्‌, नाश्रयात्तंस्य मूलतः । 


घ्रवां, शुभां शिवां सिद्धि, विभो देहि प्रसीदमे ॥ 


. यावतु शुद्धश्च वुद्धद्च, निष्कलंको निरामयः! 


भवामि न विभो तावत्‌, भक्ति मह्य प्रदेहि ते ॥ 


. तवैवास्तु सदा ध्यानं, हदि मे निखिलेष्वर ! 


स्मृतिश्चाव्याहता मेऽस्तु, त्वदीयेव भवे भवे ॥ 


. भवे भवे च मे लक्ष्यं, भवानेवास्तु सर्वेशः । 


कार्यं ममास्तु प्रत्येकं, तव प्राप्त्यैरहनिशम्‌ ।। 
भवे भवे दिवारातर, निश्चलं सुसमाहितम्‌ । 
संपृक्त वै मनो मेऽस्तु, तीर्थे !{ त्वयि स्वंदा ॥ 
तादात्म्यं शाग्वतं मेऽस्तु, वीरेण रूपकम्‌ । 
दैतभावं च वीरे मे, शीध्रमेव विनश्यतु 1 
सोऽ्टं सोऽहं घ्र. वं सोऽहं, सोऽहमस्मि न संशयः । 
दुःखमन्नानजं सर्वेः चिदानन्दोऽहुमन्यथा ।। 


हिन्दी । | । | १६३ 
(१.९. 
धमं मंगल 
(दशवकालिक सूत का प्रथम भ्रव्ययन) 


£. धम्मो मंगल महिमानिलो, धर्म-समो नहि कोय । 
ध्म-थकी नमे देवता, वर्मे भिव सुख ॒ होय 1।घ०।। 


५ 


जीवदया नित पालिये, संजमः सतरह्‌ -प्रकार्‌.] 
वारामेदे तप तपे, धर्म॑तसो. यह ` सार 1ध०।। 
३. जिम तर्वरने कफुलडे, भमरौ रस लेवा. जाय । 

तिम संतोषे - राततमा फुलन. पीड़ा नहि थाय ।।ध०।] 
४. इग विध जावे गोचरी, वेदरे सुमतो श्राहार ॥ 

ऊच-नीच मध्यम कुले, -धन-धन ते ग्रणगार्‌ ।ध०। 
५ मुनिवर मधुकर-सम क्या नहि तृष्णा नहि लोभ। 
वात्या भाड़ो दैवे देहुने, ब्रराला्ध्यां संतोप ।।ध०।॥। 


८. श्रघ्ययन पहले दुमपृप्फियि, सखरा प्रथं - विचार | 
पृण्यकलजग-शिप्य जेतसी, धर्मे जय-जयकार ।।ध०।। 





॥ क वेहरेन्वटोरे 


१६४ | 
निग्रन्थ भजनावली 
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४ अ्ररिह 
त शरश, सिद्ध परभु शरणां 
तु जीवन शरणं, जिन धमं शररां | 

रणं ॥ 


हिन्दी . | १६५ 
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षः 


५ 


. श्ररिहन्त प्रभुकाशरणा लेकर, क्रोध भावको दर्‌ करे । 


क्षमा मावेसे शान्ति घर कर, मीठाही व्यवहार करं।। 


- सिद्ध प्रभु का शरणा लेकर, मान वडई्‌ दुर करे। 


विनीत भावसे छोटे बनकर, लघुता का व्यवहार करें । 


. भ्राचायंका गरणा लेकर, शठ कपट का त्यागकरे।. 


सीधा सादा रहना म्रच्छा, जीवन सारे सरल बनें ।। 


. उपाध्याय का शसर्णा लेकर खोटी तुष्णा दर करं। 


मर्यादा से ज्यादा लक्ष्मी रखकर क्या कल्याण करें ॥ 


. मुनियो के चरणों मँ गिरकर श्रपना.कुछ उद्धार करे । 


मूल कषायो को क्षय करके वीतराग पद प्राप्त करें 
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ग्रानंदं मंगल करू भ्रारती संत चरणाकी सेवा । 
शिव सुखकारणा विघ्न निवारण पंच परमेष्ठि देवा ।। 
१. ` पहली श्रारती श्ररिहृन्त देवा कम॑ खपे तत्वेवा । 
चौसठ इन्द्र करे तुम सेवा, वाणी प्रमृत मेवा - प्रानंद० 


२. वीजी श्रारती सिद्ध निरंजन भंजन भवभय केरा 
चिदानंद चिद्रूप भ्रखंडित मिटे भवोभव फेरा ।म्रानंद० 


२. त्रीजी प्रारतीश्री श्राचारज छत्रीस गुण गंभीरा 
संघ शिरोमणि सोहे दिवमणि देहत बोध ग्रनेरा ।।ग्राच्ंद० 


४. चौथी श्रारती उपाध्यायजी, गणे भरणवे एवा । 
सूत्र श्रथे करे तत्वेवा सेवा करे तस देवा ।।भ्रानंद० 


५. पंचमी शरारती सवं साधुजी भारंड पंखी जेवा । 
महात्रत पाले दूषण टाले अ्रविचल शिव सुख लेवा ।।म्रानंद ° 
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. माव धरीने गावे ्रारती पंच परमेष्टि देवा। 
विनय चंद मुनि गुण गवे लेवा शिव सुख मेवा ।।ग्रानंद० 


` हिन्दी ` । १६७ 
( ५ ) 


ॐ जय श्ररिहन्तासं, प्रभ जय श्ररिहन्ताणं । 
भाव भक्तिसे नित्य प्रति, प्रणसूं सिद्धाणं |ॐ जय।। ¦ 


दर्णन ज्ञान श्रनत्ता, शक्ति के धारी 1स्वामी।] 
यथाख्यात समक्ित दै, कर्मंशरत्र-हारी ।ॐ जय।। 


हे सवेजञ ! सवं दर्शी ! वल, सुख ग्रनन्त पाये ।।स्वामी।। 
ग्रगुरुलघु ` च्रमूरत म्रन्यय कहलाये 11 ॐ जय्‌।। 


णमो प्रायरियाणं, छत्तीस गुण ` पालक ।।स्वामी।। 
जेन धर्म॑ के नेता, संघ के संचालक ।1ॐ जय।। 


रमो उवज्छायाणं, चरण करण ज्ञाता ।।स्वामी।। 
ग्रंग~-उपांग पढते, ज्ञान दान -दाता 1।ॐ जय।। 


समौ लोए सव्व साहूणं, ममता मद हारी ।।स्वामी।। 
स्त्य॒भ्रहिसा म्रस्तेय, ब्रह्यचयं धारी ।।ॐ जय।। 


चौधमल के श्रद्ध मन, जो ` नर ध्यान धरे ।।स्वामी।। 
पावन पंच-परमेष्ठी, मंगलाचार करे ।ॐ जय।। 
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जपो जपो नवकार, जसि होवे मंगलाचार | 
महामंत्र को महिमा श्रपरम्पार ।। टेर ॥ 


. नमो रिहत सिद्ध नमू भ्रायरिय, 


नमो उवज्छाय सव्व साहू वन्दीय । 
चवदह्‌ पूरवे का है सारः 
भव्य जीवों का श्राधार - महामंत्र ॥ 


. इसी नामसे तरी चन्दनवाचा, 


श्रीमती के सपं हुश्रा पष्पो कौ माला । 
सूनो सुनो नर नार, 
हुवा जय जयकार्‌ ~ महामंत्र | 


. द्रौपदी सतीका चीरवढ़ा है, 


सीताकेञ्रसिनिका नीर वनादहै। 
सुभद्रा की सुनी पुक्रारः 
खल गये खट-खट चंपा हार ~ महामंत्र ।। 


. श्रीपाल सेना ने ध्यान लगाया, 


कष्ट मिटे हुई कचन काया। 
राई जीवन मे वहारः 


छाया हषं ग्रपार ~ महामंत्र ॥ 


६ इसी मंत्रसे कटू रोते हंसे है 1 


विगडे बने कई. .उजडे वसे है| 
जपो जपो बारम्बार, 


केवलं मुनि हो वेडा पार - महामंत्र | 
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१. जपो नवकार मंत्र ज्ञाता, स्वर्गे अपवर्गं सौख्य दाता । 
भीत सूज तन मे नहीं ग्राता, रिपू कोई करन सके घाता । 
क्रोड केवली गुणं करे, तो पिर नावे पार) 
महा प्रभाविक मंत्र परमेष्ठि, जपतां जय-जय-कार । 
मिटावे जनम मरण खाता 11 ज०॥) 


२. प्रथम प्रित देव नामे, दोष नहि भ्रष्टादश जामे। 
ग्रचिलं गुण दवादशही पामे, गिरागुण पणतीसे (३५) तामे । 
जघन्य दोय कोड केवली, उच्छरृष्टा नव मान) 
करम घात्तिया वेद खपावी, पाम्या केवल ज्ञान । 

विडौजा (इन्द्र) चउसर गरुण गाता ।। ज ° ॥ 


३. नमो पद द्जे श्री सिद्धा, ज्ञान दश्रन करि समद्धा। 
करम वसुः हशि वसु गख लीधा, भ्र॑तभवभ्रणेव का कधा । 
द्रव्य प्रा नहीं एक भी, भाव प्राण दह चार! 
ज्योत्तिरूप निकलंक निरंजन, श्रविनासी श्रविकार। 

ध्यान उर योगीन्दर ध्याता | ज०1] 


४..नमो पद श्राचारज. तीजे, सम्पदा भ्रष्ट देख रीभे। 
 छत्तीसे गए गिरवा लीजे,. श्रोपमा सुरतरुकी दीजे। 
- हरि समान च्छ संघ मे, गीतारथ गुख-घाम। 
पंडित - योगः श्रखण्डित पाले धरम . जहाज निरयाम । . 
` सुजस वर लोक माहि ख्याता ।। ज० ।। 


१ भय, रोग = श्राठ 
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. नमो पद चौथे उवकाया, विमल मुख पच्चीसरे पाया । 


भारती वक्च्रवास ठाया, मिथ्या दशेन सल अ्रगडाया | 
भणे भवे सूत्र सव, चरण करण को धार। 
डिगता प्रणी धरमसू स कोद, थिर कर राखण हार । 

भविक ने वोध वीज दाता ज०॥ 


. नमो पद पंचम उपकारी, साधु गख सप्त-विसधारी । 


ग्रमल चित्त स्व-जंघाचारी, तपो घन चोर ब्रह्मचारी । 
नमो ज्ञान दशन अणी, तप चारित्र उदार । 
ग्रष्ट सिद्धि नव निधि मंगल माला, पग पग मिले म्रपार। 

विघन घन मेटणाने वातार । ज०।। 


- भरो जो मन्य श्रद्ध भावे, थोक मन वे छल सव धवे । 


ग्रचिती कमलाघर भ्रावे, लावणी किसनलाल गावे) 
सार चतुदश पूवे को, परम मंत्र नवकार। 


सव मंगल मे धुर एह संगल, सकल पाप क्षयकार। 
सिमरतां वरते सुख साता ।। जपो० ॥ 
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. नवकार की महिमा क्या कटिये, इस जसा प्यारा कोई नहीं । 


विना इसके वधु ! भवजल से, वस तारनहारा कोई नहीं ।। 


. नौ लाख वार जो ध्यात्ता है, नहीं नकं गत्तिमें जातादहै। 


जीवन नेयाजोपार करे, वो ग्रौर सहारा कोई नहीं।। 


- स्वाथकीरहैसारी दुनिया, हमने सारा जग छान लिया। 


इक महा मंत्र नवकार विना, दुखहुर्ता जग का कोई नही ।। 


. नवकार सदा सुखकारी है, गुण इकसो घ्राठ का धारी है । 


इस मन में “चन्दन' मरति रोशन, रविचन्द्र सितारा कोई नहीं ।। 


=-----क¶ी-------~ 


१) 


१९) 


| हिन्द १७१ 
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नवकार मंत्र है महामंत्र इस मंत्रकी महिमा भारीहै। 
ग्रागम म कटी गुरुवर से सुनी, ग्रनुभव मे जिसे उतारी हे ।।टेर' 


. भग्रिहंताणं' पद पहिला है, श्रि श्रारति दूर भगाता है। 


सिद्धाणं" सूुमिरण करने से, मन वांछित सिद्धि पाताहै।। 
ग्रायरियाणं'. तो श्रष्ट सिद्धि, नव निधि के भंडारी दहै। 
-नवकार मंत्र हैर 


'उवज्छायाणं' भ्रज्ञान तिमिर हर, ज्ञान प्रकाश फलाता है । 
'सन्वसाहणं' सव सुखसाता, तन मन को स्वच्छं वनाता है ॥ 
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पद पाचों क सुमिरण करनेसे, मिट जाती सकल विमारी है । 
- नवकार मंत्र है 


. श्री पाल सुदशेन मयणस्या, जिसने भी जपा म्रानन्द पाया । 


जीवन के सूने पतभङ़ मे, फिर फुल खिले सौरम्‌ छाया ॥ 
मन नन्दन वन मे रमण करे, ये ठेसा मंगलकारी है। 
- नवकार मंत्र है° 


- नित नई वधाद सूने कान, लक्ष्मी वरमाला पहनाती है । 


ग्रशोक मुनि जय विजय मिले, शांति प्रसन्नता वढ़ जाती है ॥ 
सन्मान मिले सत्कार मिले, भव जलसे नैयातारीहै। 
- नवकार. मंत्र ह° 


१७२ 


. सेठ सुदशेन ` मन्त्र प्रभावे 


सूली का सहासन थवे। 


| भूपति चरणन भेसिरनवे 


सब वोले जय जय कार ~ भविक० 


- श्रन्ति कुण्ड जव सम्मुख श्राया, 


१७३ 


जगदस्वा सीता चे ध्याया।. ` 


सुर ने रग्नि नीर वनाया, 
| मिटे दख ग्रपार -भविक० ` 


. श्ाज् जन मित्र वन जावे 


विषम स्थान सममारग पावे। 
्रापत्ति सव द्र नसावे 
सन्त्र श्री नवकार ~ भविक० 


. कालकूट. श्रमृत सम॒ प्रगे, 


ऋद्धि सिद्धि सुख पावे जगमे)। 


शक्रं कवेर पड़े स्रा पगमे 


` ` मूल. मन्त्र भ्राधार ~ भविक 
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- प्रणमुं सरसती, होय वर सती, चित हुलसे ग्रति, गुण थुणवा । 


शुद्ध भावे ध्यावे, सो सुख पावे, एकचित्त चावे, यश सुरावा ॥! 


~ जय-जय परमेष्ठी, जग मेँ श्रेष्ठी, दे पद ज्येष्टी जग-धारं। 


त्रिलोक्मंारं, नाम उदारं, जग-सुखकारं नवकार।। 


- वारे गुणवता, श्री प्ररिहन्ता, लोक-महूंता, गुखणगहरा । 


घनघाती कर्म, मिथ्या भर्म, त्याग अ्रधर्म विष लहटरा। 


- शुक्ल मन ध्याया, केवल पाया, इन्दर्‌ प्राया, तिश वारं | 


वरिलोकमंकारंः नाम उदारः जग-सुखकारं, नवकारं।। 


- वर परिषद्‌ वारे, हं च्रपारे, सुणि श्रवधारे, जिनवारी । 


श्रमृत सम प्यारी, जग हितकारी, सुन नर नारी पहिचारी ॥ 


- करट संजम धारे, कई त्रत वारे, कर्म विदारे, शिव तारं) 


त्रिलोकरमंकारं, नाम उदारं जग-युखकारं नवकारं । 


- दज पद ध्यावो, सिद्ध गुर गावो, फिर नहीं प्रावो, जिहां जाई । 


जे ्रलख निरंजन, भविमन रंजन कमं के भंजन, शिव साई || 


ˆ पृद्ुगलना फदा, दूर निकंदा, परमानंदा, अ्रविकारं। 


त्रिलोकर्मेमार्‌, नाम उदारं जग-सुखकार, नवकारं ।। 


` भ्रष्ट गुणो को धारे, जगत निहारे, कालन मारे, उणा ताई। 


जहा चुक्् श्रनन्ता, केवलवंता गण उचरता, दुं नाई || 
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निज वासर बताई, दो मुक तई तुमसा नही, दातार । 
त्रिलोकर्मेारं, नाम उदारः जग-सुखकारं नवकारं।। 


. गशििवर्‌ पद तीजे, नित्य नमीजे, सेवा कीजे, हषं धरी । 


पंच महाव्रत पाले, दूषण टाले, `गज जिम चाले, ग्रूर हरी ॥ 


. पाँच व करते,. पांच उचरते, पाचों ही हरते, दुखकारं ! 
` च्रिलोकर्मेफार, नाम उदारं; जग-सुखकारं नवकारं ॥। 


. शीतल जिम चंदा, अ्रचल गिरिन्दा, गणपति इन्दा, शिरदारं । 


सागर जिम गहरा, ज्ञान सुलहरा, मिथ्यात्व प्रँधेरा, परिहारं 1! 


सपद वसु पव, न्याय वटाव, पाव पलत, श्राचार्‌ । 


 च्रिलोकर्मंफारं, नाम उदारं, जग-सुखकारं नवकारं | 


. गुरुसेवा साधी, विनय भ्रराधी, चित्त समाधी, ज्ञान भणे । 
वारे भ्रंग वाणी, पेटी समाणी, पूर्ण नाणी, संशय हणे ॥। 


निरवद सच भाखे, शास्तर सखे, गुण म्रभिलाखे, निज सारं । 


 त्रिलोकमंभारं नाम उदारं, जग-सुखकारं नवकारं॥ 


उवाया स्वामी, भ्रन्तर्यामी, णिव-गति-गामी, हितकारी | 


 शीखण॒ ने शरवे, जोग सिखवे, न्याय वतावे, उपकारी ॥ 


दुगेति सां पडतो, कादव गड़तो, चित्त कर चद्तो, तिणवारं । 


` तरिलोकमंभारं, नाम उदारं जग-सुखकारं, नवकारं | 


- कंचुक ग्रहि त्यागे, दुरे भगे, तिम वैरगे, पापहरे] 
भटा परछन्दा, मोहिनी-फन्दा, प्रभु का वन्दा, जोग घरे 1] 


१७६ 


२२९. 


२३. 


निर्न्थ भजनावली 


. सव माल खजाना, त्यागन कीना, महाव्रत लीना, अरणगारं । 


त्रिलोक्मंफारं, ताम उदारं, जग-सुखकार, नवकारं | 


. करे शुद्ध करणी, भवजल तरणी, प्रापद हरणी, दृष्टि रखें । 


वोले सत वाणी, गुप्ति ठणी, जग काप्राणी, सम लखे ।। 
शिव-मारग ध्यावे, पाप हृटवे, धर्मं वदाव, सत्य सारं 
त्रिलोकर्मँकारं, नाम उदारं जग-सुखकारं नवकारं 1] 


ञे प्रणमे भावे, विघ्न हटवे, श्रि हरि जवि, दूर सही । 


‡ ६, 


ते ताव तेजरा, दक्ख विमारी, सोग-सवारी, प्रात नहीं ।। 


, म्रहु-पीडा भागे, हृष्टि न लभे, श्रु न जागे, लीगारं। 


त्रिलोकर्मफारं, नाम उदारं, जग-सुखकारं नवकारं॥ 


- यहं मन्तर नीको, तारक जी को, तिहूं जग-टीको, सुखदाता । 


यह्‌ मन्त्र करारी, महिमा भारी, लह नर नारी, सुख सता ॥ 


- सरजीवन बेली, दे धन ठेली, भव-भव केली, यह्‌ सारं । 


त्रिलोकर्मफारं, नाम उदारं, जग-सुखकारं, नवकारं ॥ 


. पद्यासनवाली रंग निहाली, प्रारत रली, ध्यान धरे। 


त्रिलोक पयंपे, भावभुं जपे, ऋद्धि सिद्धि सपे, तेह घरे ॥ 


. यह्‌ छन्द विमंगी, गवे उपमंमी, भव-भव संगी, जयकारं । 


त्रिलोकर्मेारं, नाम उदारं, जम-सुखकारं, नवकारं॥ 


पी 


व हिन्दी १७७ . 
(र). 
मनं मै तो श्री श्ररिहन्त॒महन्त ।! टेर 


१. तस श्रणोक जाको श्रवलोकत, शोक समूह्‌ नशन्त । 
सुरक़त वाण वरण के नभसे, रचित सुमनं वरसन्त | 


नि 3, 


. भ्रधेमागधी वाणी जाकी, योजन इके परयन्त ! 
सुनत श्रमर नरपशु हिलमिल के, सम सुबोध लहन्त ॥ 


३. मुनि मन सम सित्तभमर श्रमरगण, प्रमृदित व्डै ढारन्त | 
, स्फटिक रत्न के सिंहासन पर, त्रिजगतपति राजन्त ।। 


४. प्रभा-वलयतम-प्रलय करन हित, दिनकर सम दमकन्त । 
पृष्ठ भाग रहि प्रभुजी कसो, प्रवल प्रकाशर करन्त |] 


५. जो मिरे सुखं सम्पति पावे, नर सुर पद प्रणमन्त । 
ग्रष्ट सिद्धि नव निधि फट प्रकटे, तेरो जो जाप जपन्त ॥ 


६. माधव मुनि कर जोड़ वीनवे, विनय सुनो भगवन्त । 
ऋद्धि वृद्धि वुद्धि-वैभव दो, प्रर सुख सादि श्रनन्त | 


हिन्दी 


५1 


कौ 


दी १७६ 


7 $, 


. पंचाश्रव टले, पालं पंचाचार। 
तपसी गुणधारी, वारे विषय-विकार | 
त्रस थावर-पीह्र, लोक मांहि जे साध। 
त्रिविधे ते प्रणम्‌, परमारथ जिण लाध॥ 


७. श्रि करि हरि सायण, डायण॒ भत बेताल । 
सव पाप पासे, वरते मंगल-माल।। ` 
इण सुमर्यां संकट, दूर टले तत्काल । 
इम जंपै जिनप्रभ, सूरी शिष्य रसाल ।। 


८.९४.) 


. सुमरो -मंत्र भलो नवकार, ये खे चौदह पूवे नो सार । 


एह्नी महिमा नो नहि पार, एहनो ग्रथ ग्रनंत श्रपार ]। 


सुख मां सुमरो, दुखः मां सुमरो, समरो दिनने रात । 
जीवंता समरो, मरतां सुमरो, सुमरो सौ संगात।। 


योगी समरे भोगी . सुमरे, सुमरे राजा रंक। 
देवा सुमरे दानव सुमरे, सुमरे सौ . निगश्रंक । 


ग्रडसठ प्रक्षर एहना जाणो ्रडसठ तीरथ सार। 
ग्राठ संपदा दायी परमाणो, अ्रष्ट सिद्धि दातार ॥ 


. नव पद एहना नव निधि भ्रपे, भवो भवना दुखकापे । 


“चन्द' वचन थीः हूदये व्यपे, परमातम पद च्रापे। 


हिन्दी . ` ` १८१ 


[+ ॥ 


९1 


( १७ ) 


. तुम्‌ तरण-तारण दुःख निवारण, भविकं जीवे च्राराधनम्‌ । 


श्री नामिनन्दन . जगत-वन्दन, नसो सिद्ध निरंजनम्‌ ॥ 


: जगत-भुषण विगत दूष, प्रणव प्राण निरूपकम्‌ । 
ध्यान-रूपं श्रनूप उपमं, नमो सिद्ध निरंजनम्‌ | 


गगन-मंडल -मृक्ति-पदवी,. सर्व॑-ऊध्व-निवासनम्‌ । 


 ज्ञान-ज्योति नन्त रजे, नमो सिद्ध निर्जनम्‌ 1] 


. श्रज्ञाननिद्रा विगत-वेदन,ः दलित मोह्‌ - निरायुषम्‌ । 
. नाम-गोत्र-निरंतरायं, नमो सिद्ध निरंजनम्‌ ॥ 


. विकट क्रोधा मान योधा, माया लोभ विसर्जनम्‌ । 


रागद्वेष-विमदं रकरः नमोः सिद्ध निरंजनम्‌ ॥ 


. विमल . केवलज्ञान-लोचन, व्यान-शुक्ल-समीरितम्‌ । 


योगिनां ग्रतिगम्य रुपं, नमो सिद्ध निरंजनम्‌ ।॥। 


योग ने समोसरण मुद्रा, परिपल्यंक-ग्रासनम्‌ । 


सवे दीसे तेज-रूपं, नमो सिद्धे निरंजनम्‌ 11 


. जगत जिनके दास दासी, तास ग्रास निरासनम्‌ | 


चन्द्र॒ पै परमानन्द-स्प्‌, नमो सिद्ध निरंजनम्‌ ॥ 


- स्व-समय समकिंत दृष्टि जिनकी, सोय योगी शच्रयोगिकम्‌ । 


देखतामां सीन होवे, नमो सिद निरंजनम्‌ | 


2 


हिन्दी $ १८३ 
( १८ ) 
सेवो सिद्ध सदा जयकार, जसि होवे मंगलाचार ~टेर 


!. ्रज, विनाशी, ग्रगम, ्रगोचर, ग्रमल, ग्रचल, ्रविकार। 
ग्रत्तर्यामी चिभुवन स्वामी, श्रमित शक्ति भंडार -सेवो° 


६.८ 
४ 


कर्‌ परद्र कम्मटु ग्रह्ु-गुण, युक्त मुक्त-संसार। 
पायो पद परमिद तास पद, वन्द वारंवार-सेवो० 


१.५४ 


. सिद्ध प्रभु कोसुमिरण जग्मे, सकल सिद्धि दातार । 
मनवाज्छित पूरण सुरतरु सम, चिन्ता चूरण हार-सेवो० 

४. जपे जाप योगीञ्ञ रात दिन, ध्यावे हृदय मंार। 
तीर्थकर भी प्रणमे उनको, जव होवें श्रणमार -सेवो० 

५. सूर्योदय के समय भक्तियुत, स्थिर चित दृदृता धार । 
जपे सिद्ध" यह जाप तास घर, होवे ऋद्धि श्रपार्‌ -सेवो० 


. सिदध स्तुति यह्‌ पडे भावस, प्रतिदिन जो नर नार । 
सो दिव-शिव-सुख पावे निश्चय, वना रहै सरदार - सेवो ० 


0 ५. 


७. (माधवः मुनि कहे सकल संघमे वटे हमेशा प्यार । 
विया विनय विवेक समन्वित, पावे प्रचुर प्रचार -सेवो° 


11 


भीम अभभ 


१८ 


९ 


निर्रल्य भजनादसली 


८.) 


. प्रात उली ने सुमरि हो, 


भविजन { मंगलिक शरणा चार । 
ग्रापदा मिटे संपदा हृवे हो, 


भविजन ! दौलतनां दातार), 
हिरदै राखिए हो, 
भविजन ! संगलिक गरणा चार | टेर।। 


. ्ररिहुत सिद्ध साधू तणां हो, 


भविजन { केवलिभाषित धमं। 
ये शरणा नित ध्यावतां हो, 
भविजन ! दरटे श्राठलो कर्म॑ । 


. वटे घटे चालतां हो, 


भविजन ! रातत दिवस संभार) 
ग्राम नगर पुर विचरतां हो, 
भविजन ! कष्ट निवारण हार 1 


ये चारों सुखकारिया हो, 


भविजन ! ये चारों जग सार। 
ये चारों उत्तम क्या टोः 
भविजन ! ये चारो हितकार ॥ 


. उायस सायण भूतडा हो, 


भविजन ! सिह बाधने सूर) 
वैरी दुष्मन चोरा हो, 
भविजन ¦ रह ते सगला दर ॥ 


हिन्दी , 
. राखो शरणारी भ्रासथादहोः 


८0 


4 


११. 


भविजन ! नेडो नहि श्रावे रोग। 
श्रानन्द वरते इण नामथी हो 


भविजन ¦ व्हाला तो संयोग 11 
. सुख साता वरते घणी हो 


भविजन ! जो घ्यावे नर नार। 


-परभव जातां जीवने हो 


भविजन ! एह तो श्राधार॥। 


. मनचिन्तित मनोरथ फले हो, 


 भविजन ! वरते कोड कल्याण 

शद्ध मने नित ध्यावतां हो, 
भविजन ! निश्वय कर निरवाण ॥ 

इण सरिखो शरणो नहीं हो, 
भविजन ! इण सरिखो नहि नाम । 

इण सरिखो मित्रनहीं हो, 
भविजन ! गाँव नगर पुर ठाम॥ 


. दान शील तप भावना हो, 


मविजन ! ए जग मेंतत्व सार। 
करो अराधो भाव सेहो, 
भविजन { पामो मोक्ष हार्‌ 1! 


जोड़ कोधी छ जुगतिसे हो, 


. भविजन! पाली' शेखवे काल | 
"ऋषि चौथमलः इम भरे हो, 
भविजन ! सुखजो वाल मोपाल 1 


-------क-----~ 


१८४ 


[1 # 
न 


९५ 





१८६ निग्रन्य भजनावली 
(4. 
प्रातः उठ चौवीस जिनन्दक्र, सुमिरणा कीज माव वरी 1ष्टर।। 
रिषम भ्रजित संभव श्रभिनंदन, सुमति कुमति सवदरं हरी ।। 
पद्य सुपास चंदा प्रमु ध्यावो, पृष्पदंत दहृण्या कम श्री ॥ 
णीतल जिन प्रयास वासुपूज्य, विमल विमल वच देत खरी । 
ग्रनन्त धमं श्री शांत्ति जिनेठ्वर, हूरियो रोम श्रसाध्य मरी ।। 
कुथ श्ररह्‌ सलिल मृनिसुत्रत, नमी नेमि शिव-रमणी वरी | 
पार्वनाथ्र वद्धमान जिनेश्वर, केवलं लल्यो भव श्रो ह्री ।। 


. तुम सम नहि कोई तारक दनो, इया निर्चय सन माही धरी । 


तिलोकरिख कहै जिम-तिम करिने, मुक्ति-शध्री चो मेहर करी ॥ 


४. 

श्री पेसषिया यन्त्र का छन्द 
(चतुविशति जिन स्तवन) 

श्रौ नेमीक्वर संभव स्वाम, 

सूविधि धमं शांति ग्रभिराम। 

भ्रनन्त सुत्रत नमिनाथ सुजाणः 

श्री जिनवर मुक करो कल्याण 11१। 
ग्रजितनाथ चन्दा प्रभु धीर, 
म्रादीश्वर सुपाश्वं गंभीर) 
विमलनाथ विमल जग जार, ` 
श्री जिनवर सुभ करो कल्याण ।\२। 

मल्लिनाथ जिन मंगल~रूप, 

धनुष पचीस सुन्दर शुभरूप | 

श्री अरनाथ नमू वधमान, 

श्री जिनवर मुभ करो कव्या ।\३।। 


हिन्दी 


१८७ 


सुमति पद्य प्रभू श्रवतंस, 
वासुपूज्य शीतल श्रेयंस । 
कुथ पादवं व्रमिनन्दन भाण, , 
श्री जिनवर मू करो कल्याण ॥४1। 


इणापरे जिनवर्‌ संभार 
दुख दारिद्र विघ्न निवारिएु। 
पच्चीसे रपेसठ परमाण, 
श्री जिनवर मुभ करो कल्याण ।५॥ 


इण भणतां दुख नावे कदा, 
जो निज पासे राखो सदा) 
 घरिये पंचतण्‌ मन ध्यान, 
श्री जिनवर्‌ मुभ करो कल्याण ।।६॥ 
श्री जिनवर नामे वांचित मिले, 
मनवांछित सहु म्राश्चा फले। 
धमं सिह मुनि नाम निधान, 
श्री जिनवर मुभ करो कल्याणा 11७1 





९ 


१८०८ निग्रस्थ भजनावली 


( २२) 
श्रीजिन मश ने पार उतारो। 
प्रमु म चाकर चरणां रो श्रीजिन° 


. ऋषभ अ्रजित संभव श्रथिनन्दन, निरंजन निराकारो! 


सुमति पद्य सुपारस चंदा प्रभु, मेट्या है विषय विकारो - श्रीलिन° 
सूव्रिधि शीतल ध्रैयांस्र वायुपृज्य, मुक्ति तसा दातासे 
विमल श्रनंत धमं शरांति जिनेश्वर, साताकारी संसासे ~ श्रीजिन° 
कु ्ररह्‌ मल्लि मुनिसुत्रतजी, निवर्त्य संसारो । 
नमिनाथ नेम पारस महावीरजी; शासन त सिर्दारो -श्रीजिन० 
र्यारह गणधर वीस विहरमान, सवं साघु श्रखगासे ! 
प्रनत चौवीसी ने नित नित कदु, कर दिया देवापारो -श्रीजिन° 


. ्रधम उधारख॒ विरुद सुखि प्रभु, शरणो लियो चरणा से । 


श्रघम उधार परम पदारथ, अ्रजर श्रमर श्रविकारो - श्रीजिन 


राग देष कर्म वीज महावलियो, वालि कीनो सनं चारो 
केवलज्ञान ने केवल देन, निज मुख लीना धारो -श्रीजिन० 


, दान जील तप भावना सावो, दया धमं तत्व सासे) 


ऋषि लालचन्द इण पर विनवे प्रभु मारो करो निस्तारो-श्री 


हिन्दी 


ल . 


१८६ 
( २३ ) 


जगत मेँ नवपद जयकारी, सेवतां रोग टरे भारी । देर 


. प्रथम पद तीथैपति राजे, दोप ्रष्टादश को व्याने । 


ग्राठ प्रतिहारज नित छजे, जगत प्रभु गुण वारे साजे 


 श्रष्ठ क्मंदल जीत के, सकल सिद्ध ते धाय । 


सिद्ध भ्रनन्त भजो वीजे पद, एक समय शिवं जाय | 
प्रकट भयो निज स्वरूप भारी ~ जगत 


सूरि पद मे गौतम, केसी, ग्रोपमा चन्द्र सूरज जैसी । 
उधार्यो राजा परदेशी, एक भव महि शिव लेसी।। 
चौथे पद पाठक नमू, श्रूतधारी उवज्छाय। 
सवं सराह पंचम षदे, धन धेन्नो मूनिराय॥ 

वखाण्यो वीर्‌ जिनन्द भारी - जगत० 


. द्रन्यषट्‌ की श्चद्धा प्राते म्रौर सम सम्वेगादिक पावे। 


विना शुद्ध ज्ञान नहीं किरिया, जेन दर्णंन से सव तिरिया ॥ 


नान पदारथ सातम, पद मे ्रातम राम। 
रमता रम्य अ्रध्यात्‌म मे, निज पद साधे काम।। 


देखता वस्तु जगत सारी -जगत० 


जोग की महिमा वहु जाणी, चक्रधर छोडी सव राणी । 
सती दभ्र वरम करी सोहे, मुनि श्रावक सव मन मोहे ।। 
कमं निकाचित कापवा, तप॒ कूठारकर ध्याय) 
क्षमा सहित नवमां पद धारे, कर्म मुल कट जाय ॥ 
भजो तुम नवपद सख कारी ~ जगत ° 


न 


१६५० निर्य भजसावली 


४. श्री सिद्ध चक्र भजो भाई, ्राचाम्ल तप विधिसे पाई। 
पाप तिह जोगे परिह॒रजो, भाव श्रीपाल तणौ करजो ॥ 
संवत उगणीस सतरा समे, जँपुर श्रीजिन पास। 
चैत्र धवल पूनम दिने, सफल फली मुभ श्रास्र। 

वाल क नवपद छवि प्यारी - जगत ° 


( २४ ) 


. देखो रे श्रादेश्वर वावा, कंसा ध्यान लगाया है । टेर 


नामिराय के पत्र कहीजे, माँ मरुदेवी जाया है-देखो० 


~ कर ऊपर कर श्रधिक विराजे, म्रासन ्रचल जमाया है । 


केवल ज्ञान उपाय जिनेश्वर, णिव-रमणी को ध्याया है - देखो 


. सुर नर जिनकी भक्ति करत हैँ, जिनवर सूं लिव लाया है । 


सेवा कियां मिले सुख संपत, सव जीवन सुख पाया है - देखो ० 


देवी देव मिले वहूतेरे, सवि-जन मंगल याया है। 
तीन लोक में महिमा प्रमु की, चंद्रकृणल गुण गाया है - देखो° 


देखो रे म्रादेश्वर वावा, कंसा ध्यान लगायाहै) 
कंसा ध्यान लगाया रे वावा, कंसा मन समाया है - देखो० 
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वोल वोल प्रादेश्वर व्हाला । 
कादि धारी मरजी रे, मांसू मूडे वोल टेर्‌ 


. मां मरुदेवी वाट जोवती, इतरे वधाई म्राईरे। 


ग्राज ऋषपभमजी उतर्यां वाग मे, सून हरसाईरे - मासू° 


. न्हाय धोयने गज अ्रसवारी, करी मरुदेवी मातारे। 


जाय वाग मे नन्दन निरख्यो, पाई साता रे-मांस्‌० 


. राज छोड़ने निकल्या ऋषभजी, ग्रा लीला प्रदुभूती रे । 


चमर छ ने प्ररु सहासन, मोहनी मूरती रे- मांस 


. दिन भर वैटी वाट जोवती, कद मारो ऋषभो श्राविरे। 


कहती भरत ने घ्रादिनाथ की, खवरां लादे रे- मांसुं° 


.` किस्यादेशमे गयो वालेश्वर, तुभ विन वनिता सुनी रे। 


वात कहौ दिल सोल लालजी, क्यूं वगा थे मूनी रे - मांसू० 


. रियामजामेंहै सुखसाता, खूव किया दिल चाया रे । 


म्रवतो वोल भ्रादेष्वर र्हास, कलपे काया रे- मास्‌ 


. खैर हुईसोदटो गई वाला, वात भली नहीं कीनी रे। 


गया पच्छ कागद नहीं दीनू, म्हारी खवर न लीनी रे - मांसूं° 


. ग्रोलम्वा मँ देऊं कठा तक, पा क्यों नदीं बोले रे । 


दुख जननी का देख श्रादेश्वर, हिवडो डले रे- मांसूण 


१६२ निग्रन्थ भजनावली 


९. भ्रनित्य भावना भाई माता, निज ्रातमनैतारीरे। 
केवल पाम्यां मोक्ष सिधाया, ज्यानि वन्दना मारी रे- मांस 


१०. मूकती रा दरवाजा खोल्‌या, मोरां देवी माता रे । 
काल श्रसंख्या रह्या उघाड़ा, जम्ब जड़ गयातालारे - मा॑सूं° 


११. साल वहत्तर तीरथ श्रौसियां, घेवर प्रभु गुण गाया रे । 
सुरत मोहनी प्रथम जिनन्द कौ, प्रणमूं पाया रे - मांसू० 


( २६ ) 


त्‌हीत्‌हीप्रभुमेरा मन माही वसियो। 
मन माही वसियो, दिल मांही वस्सियो ।।टेर्‌। 


१. ऊठत वैठत सोवत जागत, 
नाम तिहारो उर विच वसियो-तूही° 


२. तुम सम द्रूनो देवन दीसे, 
केवल ज्ञान कला गण रसियो-तृही° 


|>) 


३. ध्यान दिलूं दी भक्ति भावसूंः 
तुम पद सेवत पातक नसियो-तू ही 


४. पदम कमल सम गण मकरंद रसः 
मेरो मन मधु पीवण तसियो-त्‌ ही° 


५. सुविधि नाथ जिन सुध बुध वगसौो, 
“सुजान ' तुम गण प्रेम हृलसियो-त्‌ ही° 


01 
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नेमजी की जान वणी भारी, देखणको प्राये नरनारी ।टेर।। 


. हीसता घोडा -रथ हाथी, मनुष्य को भिणती नहीं म्राती 1 


ञउ्टपे ध्वजा जो फर्राती, धमक से धरती थर्यती ।। 


समृद्र विजयजी का लाडला, नेम कूवरजी नाम। 
राजुल दे को अ्रये परणवा, उग्रसेन घर धाम॥ 


प्रसन्न भई नगरी सव सारीः- नेमजीऽ 


, कसंवल वागा भ्रति भारी, कानन कंडल की छवि न्यारी । 


किलंगी तुर्य सुखकारी, माल मोतियन की गल डारी।। 


काने कुंडल स्िगमिगे, ˆ शीष मुकृट सुखकार.]; 7 
कोटि भनु की वनी भ्रोपमा, शोभा प्रधिक, अ्रपार ॥ 


` वाज रया वाजा टक सारी -नेमजी० 


. चट रही हुक्का सरणाई, व्याह मे श्राये. वड़े भाई । 


भरोखे राजुल. दे प्रई, जान को देखत सुख पाई) 


उग्रसेनजी देख के, मन मे कियो विचार! 
वहत जीव को करी. एकठा, बवाडो भर्यो तिवार 1). 


करी जव भोजन.को त्यारी -नेमजी° 


. नेमजी तोरण पर ्राये, पशु सव मिलकर कूरयि। 


नेमजी वचन यूं उच्चारे, पश्ये कहि को लाये।। 
इणको भोजन होवसी, जान वास्ते व्यार) 
एह वचन सुण नेमजी, थरथर कंपी काय ॥ 

भाव से चढ़ गये गिरनारी -नेमजीण० 
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. पी से राजुलदे राई, हाथ जव पकड्यो छिन माई । 
कहां तुं जवे मोरी जाई, श्रौर वर हरु सुखदाई ॥। 
मेरे तो वर एक ही, हो गये नेम कुमार] 
श्रौर भुवन मे वर नहीं चिः करो क्रोड उपचार ॥। 
भरूरती छोडी मां प्यारी -नेमजी° 
. सहेट्यां सव ही समाव, दाय नहीं राजुल के श्रावे। 
जगत सव भटो दणशवि, मेरे मन नेमकुवर भावे ॥ 
तोडया काकण उोरडा, तोडयो नवस्तर हार । 
काजल टीकी पान सुपारी, त्यास्यो सव सिखगार।। 
केरी ्रव संयमकी त्यारी ~ नेमजी° 
. तज्या सव सोले सिणगारा, भ्राभ्रुषर रत्न जडित सारा । 
लगे मोय सव ही सुख खारा, छोड कर चाली परिवारा ॥ 
मात पिता परिवार को, तजतां न लागी वार। 
रह्नेमी समफाय के, जाय चदी गिरनार।। 
दीक्षा फिर राजल ने धारी ~ नेमजी० 
. दया दिल पशुञ्नन की श्राई, त्याग जव कोनो चित माही । 
नेमजिन गिरनारे जाई, पशु के वधन दुडवाई 1 
तेम राजुल भिरनार पे, कोनो अ्रविचल ध्यान! 
"नवलमल' यहु करी लावणी, उपजो केवल ज्ञान ।। 
जिनो कौ किरिया शुद्ध सारी -नेमजी° 


हिन्दी न १९६५ 
( रन ) 
१. श्री शीतल जिन साहिवाजी सुन सेवक श्ररदास, 
शिवदाता विरुद ` त्हारो तो दो शिवपुर वासः. 


जिनेश्वर वंदियेजी पोह उगते सुर-जिनेश्वर वंदियेजी - टेर- 


२. पामे परमानंद जिनेश्वर वंदियेजी दुख टल जाय । ` ` 
दरक पापः निकंदियेजी, पामे सुख भरपूरजी-जि° 


३. छेदन भेदन तर्जनाजी, मै तो सही श्रनन्त। 
इण दुखमी श्रारे ब्रायने, भ्रव. भेट्ूया -भगवन्त -जि° 
४. तारो श्री जिनरायजी! टालो न` करो कोय। 
केडे लग्यो किम टसीजी, ` हिये विमासी जोय -जि० 


५५. ससे चन्द्रं चकोर सं जी मेह मगन जिम मोर । 
तुम गण हिरदा में वसे, ह नितका करू निहोर-जि° 


६. काम भोग नी लालसाजी, थरता न धरे मन) 
पिए तुम भजन प्रताप धरी, दाभे दुरमति वन -जि० 


७. लोह श्रे पारस जइ जी, सोनो न हुवे तेह्‌। 
. -लोहनौ कचु विगडे नहीं, पारस पडे संदेह -जिं० 


८. चिन्तामणि संग्रह्या जी, नर सुखियो नहीं होय । 
तद मन मे शका पडे, ग्रो रतन न दीसे कोय ~-जि० 


€. निशदिन सेवा सारतां जी, साम सारे जो काम। 
जिणरी इधकाई किसी, पिरह तार्या को नाम -नि० 
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१०. सेवक साहव ने कयां जी, काम न सारे कोय । 
चाकर ने सुमेहणी, पणि मोटा नै होय -जि० 


११. वालक जो हठ ही करे जी, तो हारे मारईत। 
` ह वालक तुम भ्रागले, वब्रोलुं हुं इण रीत -जि० 


१२. चेतन तू ही तारसी जी, तुम परमेश्वर ङूप। 
पिण॒ प्रभुना ग्ण गाव्रतां जी, प्रगटे निज स्वरूप -जि° 
( २६ ) 


१. प्रातः ऊठ श्री शांति जिनन्द को, युमिरण कीजे घड़ी घड़ी । 
संकट कोटि कटे भव-संचित, जो ध्यावे मन भाव धरी )टिर।। 


२. जनमत पाण जगतदख टलियो,गलियो रोग ्रसाध्य मरी 1 
घट घट प्रन्तर श्रानन्द प्रकट्यो,हुलस्यो हिवड़ो हरष भरी -प्रातः० 


३. भ्रापद व्यंतर पिशुन भय भाजे, जैसे पेखत मिरग हरी । 
एकणा चिन्ते णुद्ध मन ध्याता, प्रकटे परिचय परम सिरी -प्रातः० 


४. गये विलाय भरम के वादल, परमारथ-पद-पवन करी । 
ग्रवरदेव एरंड कख रोपै, जो निज मंदिर केल फली -प्रातः० 


भ. प्रभतुम नाम जग्यो घट ग्रन्तर, तों करिए कमेश्ररी? 
^“रतनचंद' शीतलता व्यापी, पातक जाय कषाय टरी -प्रातः० 
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शारद माय नमं शिरनामी, हुं गु गाऊं त्रिभुवन स्वामी । 
शांति शांति जपे सव कोई, ते धर शांति सदा सुख होई ।। 


. शांति जपीजे कौजे काम, सोही काम होय प्रभिराम) 
शांति जपी परदेश सिधावे, ते कुशले कमला लेई म्रावे।। 


-. गभ धकी प्रभ मारि निवारी, शांतिजी नाम दियो हितकारी +. 
जेनर शांति तणा गुण गावे, ऋद्धि ग्रचितीते नर पावे । 


जेनरकू प्रभु शान्ति सहाईतेनरकूं कुदभ्रारति नाहीं। 
जो कट्ु वि सोही पूरे, दुःख दारिद्र मिथ्या मति चरे ॥ 
प्रलख निरंजन ज्योति प्रकाशी, घट घट प्रतर के प्रभ वासी । 


स्वामी स्वरूप कल्यो नहि जाय, कतां मुभ सन ग्रचरज थाय ॥ 


डार दिये सबही हथियारा, जीत्या मोह तणा दल सारा।, 


नारी तजी शिव से रंग राचौ, राज तज्यो पिख साहिव सांचो ॥ 


महा वलवंत कीजे देवा, कायर कृधु एक हरोवा। 


. रिद्धि सवल प्रभ पास लहीजे, भिक्षा-ग्राहारी नाम धरीजे॥ 
.. निद्क पूजक कूं है सुखदायक, तजि परिग्रह्‌ हुश्रा जगनायक । 


नाम ग्रतिथि पणा सव सिद्धि दायक ॥ 


. शश्च मित्र सम चित्त गणीजे, नाम देव ्ररिहंत भरीजे। 


सकल जीव हितवंत कहीजे, सेवक जानि महापद दीजे।॥ 


सागर जसा होत गंभीरा, दूषण एक न मांहि शरीरा 
मेरु ्रचल जिमी प्रंतरजामी, पणन रहे प्रभु एकण ठामी | 


लोक कटे जिनजी सव देखे, पण सुपनांतर कवहु न पेखे 1 
रीस विना वावीश परीसा, सेना जीती ते जगदीशा | 
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१२. 


१३. 


१४. 


१४५; 


१६. 


१६. 


१७ 


१८. 


१६. 


मान विना जग श्रा मनाई, माया विना शिव से लिव लाई। 
लोभे चिना गुख राशि प्रहीजे, भिक्षु भावे त्रिगडी सेवीने 11 
निर््रन्थपणे शिर छत्र धरावे, नाम यती पण॒ चमर द्ुलावे । 
ग्रभयदान दत्ता सूख कारण, म्रागल चक्र चले श्नरि दारण ॥ 
श्री जिनराज दयाल भरणीजे, कमं सवेको मूल खणीजे। 
चउविहं संचज तीरथ थापि, लच्छौ घणी देखे नवि श्रापि । 
विनयवंत भगवंत कहावे, नाहि किसीकूं शीश नमवि। 
प्रकिचन को विरुद धरवे, पण॒ सोवन पद पंकज ठवे।। 
राग नहीं पण॒ सेवक तारे, देष नहीं निप्रुणखा संग वारे। 
तजि श्रारंभ निज श्रातम घ्यावे, शिव रमणी को साथ चलवि ॥ 
तेरी महिमा अ्रदुभुत किए, तेरे गणो का पार न लहिए। 
तं प्रभु समरथ सहैव मेरा, हं मनमोहन ! सेवके तेरा । 


त हैव्रिलोक तणोौ प्रतिपाल, हरे श्रनाथनेतू है दयाल । 


तं शरणागत राखत धीरा, तूं प्रभु तारकरहै बड़ वीरा।। 
तुम समो वडभागज पायो, तो मेरो काज चद्योरे सवायो । 
कर जोड़ी प्रमु विनवृं तुमसे, करो कृषा जिनवरजी हमपे 
जनम मरणनी भीति निवारो, भवसागरसे पार उतारो। 
श्री हुत्थिणापुर मंडल सोहे, त्यां श्री शांति सदा मन मोहे | 


. पद्मसागर गुरुराय पसाया, ध्री गुणसागर कहै मन भाया । 


जे नर नारी एक चित्त गावे, ते मनवांदित निश्चय पावे }} 


हिर 


दी 


` ९) 


(2 ) 


. सदा शांतिजी भ्राश . पूरो हमारी। 


करू वीनती म्रंग उच्छाह धारी॥ 


- दयावंत! तू दुःख दारिद्र हारी। 


करपावंत { तूं करत कल्लोलकारी | 
महाविपुल मतिवंत॒ ए जिनराया | 
षट काय रखे सदा छत्र छया ॥ 
महामोह ` मिथ्यात्तनां मान मोडी॥ 
जिन -मुक्ति पहुंच्या. क्मकंठ तोड़ी ॥ 
भड्भूत वैताल भय जाय दोड़ी। 
जग माहि तुम सम नहीं कोई जोड़ी ॥ 


. सदा सिद्धि दाता नमं कुटिल छोडी । 
` तुम नामे कल्याण कोड़ान कोड ॥ 
- तुम नामे सुर अ्रसुर भय. दूर नसे। 


धनवान धोरी धर अ्रधिक वासे ।। 


. गज केसरी प्रनल दलः भय न होय । 


्रतीसे करी एहवी रीत जोय ॥ 
गुण ज्ञान करतां किम पार लहिए। 
रसना करी एक लवलेश . कहिए 1। 
महा विमल नण चारि दंशी । 
भणे संत गोविद मुनीज संसी।। 
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४६ निरस्य भजनावली 
( ३२ ) 
ॐ शांति शात्ति शति, सव मिल शांति कटो! 


. विष्वसेन श्रचिरा के नन्दन, सुमिरन है सव दुःख निकन्दन । 
ग्रहोरात्ि वन्दन दो, सव॒ मिल शान्ति कहो - ॐ 


- भीतर शांति वाहिर शान्ति, तुभमें शान्ति मुभमे शान्ति । 
सवमे शान्ति वसाश्रो, सव मिल श्रन्ति कहौ ~ ॐ 


. विषय कषाय को दूर निवारो, काम क्रोधसे करो किनारो। 
शान्ति साधना यो हो, सव मिल शान्ति कहो - ॐ 


. शान्ति नाम जो जपते भाई, मन विजग्ध हिय धीरज लाई । 
ग्रतुल शान्ति उससे हो, सव मिल शान्ति कहौ - ॐ 


. प्रातः समय जो घमं स्थान मे, शान्ति पाठकरतेमृदुस्वरमे। 
उनको दुःख नहीं हो, सव मिल शान्ति कहो - ॐ 


. शान्तिप्रभुसम समदर्शी हो, करें विश्व हित जो शक्ति हो । 
गज मूनि' सदा विजय हो, सव मिल शान्ति कहौ - 


१ 


९) 


` हि ¬ € 4 (वि | २०१ 


( ३३ ) 
तं घनतं धनतं धन तं धन, शांति जिनेश्वर स्वामी] 
मिरगी मार निवार कियो प्रभु, सवं भणी सुखकामी ॥ 


. भ्रवततरिया श्रचला के उदरे, माता साता पामी। 
` शततिं शांति जगत वरताई, स्वं कहे सिरनामी ~ तू 


- तुम प्रसाद जगत सुख पायो, भूले मूढ हरामी। 
कचन डार कच चित्त देवे, वाकी वुद्धिमें खामी -तूं० 


. म्रलख निरंजन मुनिमनरंजन, भय-मंजन विक्रामी । 


शिव-दायके लायक गुण-गायक, वायक है शिव-गामी - त° 


“"रतनचंद' प्रभु क्ुश्र न मि, सुन तु म्र॑तरजामी । 
तुम रहवन को टोरवतादो, तो ह सहु भर पासी -तू° 


२०२ 


^+ 


1 


/> 
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निरस्य अजनावली 


( ६४ ) 


. णातिनाथ को कीजे जाप, करोड भवांरा कटेपाप। 


शांतिनाथजी मोटा देव, सुर नर सारे जेहनी सेव ॥ 


दुख दारिद्र सव जावे दर, सुख संपति होवे भरपूर । 
ठ्ग फांसी-गर जवे भाग, वलती होवे शीतल प्राग ।। 


. राज लोकमां कीति घणी, शांति जिनेश्वर माथे धणी 1 


जो ध्यावे प्रभूजी नुं ध्यान, राजा देवे अधिको मान ॥ 


. गड़ गुवड़ पीडा मिट जाय, दोषी दुश्मन लागे पांव । 


सघलो भाग्यो मननो भर्म, पास्यो समकित काटो कमं ।। 


सूरो प्रभ मोरी श्ररदास, हूं सेवक तुम पूरो श्रास। 
मुमः मन चितित कारज करो, चिता प्रारति विघ्न हरो ।। 


. मेटो म्हारा श्राल जंजाल, प्रभु मुभने तूं नयन निहाल । 


श्रापनी कीति ठामोठाम, सुधारो प्रभजी म्हाया काम ॥ 


. जौ नित-नित प्रमुजी नेरटे, मोती वंधा फुला कटे । 


चेप लावण दोनों फड़ जाय, विख ग्रौपध कट जावे छाय ॥ 


. प्रभुनामसेग्रांख निमेल थाय, वंध पटल जाला कट जाय । 


कमलो पीलो जल जल भरे, शांति जिनेष्वर साता करे । 


. गरमी व्याधि मिटावे रोम, सज्जन मित्रनो मिन्ने संयोम । 


पस्रादेव न दीखेग्रौर, नहीं चाले दुश्मनका जोर ॥ 


लुटेरा सव जवे नाश, दुर्जन फीटा होवे दास। 
शांतिनाय को कीति घणी, कृपाकरो तुम त्रिभुवन घणी 1 


हिन्दी ` . | २०३ 


१९१ 


ग्ररज करू छर जोड़ी हाथ, म्रापसुं नहीं कोईदछानी वात । 


. . देख र्या छो पोते म्राप, काटो प्रमूजी म्हारा पाप ।॥। 


१३. 
१४. 
१५. 


१९. 


१९. 


मु मन चितित सारिये काज, राखो प्रभु जी म्हारी लाज। 


` तुम समजग मां नाहीं कोय, तुम मजवाथी साता होय ।। 


तुम पास चले नहीं मृगी रोग, ताव तेजरो नाको तोड़ । 
मरी मिटाईकीधी प्रभु संत, तुम गुण नो नहीं प्रवे ग्न्त ।। 
तुमने सुमरे साधु सती, तुमने सुमरे जोगी जती। 
काटो संकट राखो मान, भ्रविचल पदनुं श्रापो स्थान ॥ 


संवत्‌ श्रठारे चोराणु जाण, देश मालवो श्रधिकवखार । 
शहर जावरे चातुरमास, हं प्रभु तुम चरणां रो दास ॥ 


ऋषि रुगनाथजी कोधो छन्द, काटो प्रभूजी म्हारी वाट । 
मु श्रारति चिता सभी काट ॥ 


( ३५ } ` 


साता कौजोजी, श्री णान्तिनाथ प्रभु 
शिव-सुख दीजोजी, साता कीजोजी ।!टेर। 


. शान्तिनाथ है नाम अ्रापको, सवने साताकारीजी । 


तीन भुवन मे चावा प्रभूजी, मृगी निवारीजी - साता० 
श्राप संरीखा देव जगत मे, ग्रौर नजर नहीं श्रावेजी । 
त्यागी ने वीतरागी मोटा, मुक मन भावेजी ~ साता० 


.. शान्तिनाथ मन मांही जपतां, चाहे सो फल पावेजी । 


ताव-तेजरो, दुःख-दालिदर, सव मिट जवेजी - साता० 
विष्वसेन राजाजी के नन्दन, अ्रचलादेवी जायाजी । 
गुर प्रसादे "चौथमल' कहे, घणा सुहायाजी ~ साता० 


---*§=-- 
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निरर्थ भजनावली 


( ३६ ) 


- जय जय जय प्रभु पाश्वे जिनन्दा, 


दुष्ट कमे सव दूर निकन्दां { - जयं जय० 


. दीनदयाल दया के . सागर 


जगतारके प्रकटे प्रभु चन्दा { -जय जय° 


. नाग नागिन जलत वचाये, 


गुन गावत भुर नर मूनि वृन्दा ! -जय जय° 

निश दिर घडी चिन जो नर ध्यावे, 

विघ्न हरत सुख करत भ्रानन्दा 1 -जय जय० 

शिवद्याल सुमरो प्रभु पारस, 

जन्म जन्म के कट जाये फन्दा ! ~ जय जय° 
॥ 5) 

जे श्री पाष्वं प्रभो, स्वामी जै श्री पाव प्रभो । 

राला परण करिये, हरिये कष्ट विभो। 

ग्रोऽम्‌ जय श्री पारव प्रमो 1}टर।॥। 


- पारस पुरुषादानी, णरण पड तेरी) 


धरणेन्दर पद्मावती, सहाय करो मेरी ग्रोऽम्‌° 


- प्रतिदिन तुम्हे मनाॐ, वांछित फल पाञ । 


पाकर पारस स्वामी, मै वलि-वलि जाऊं- स्रोऽम्‌० ` 


- मम गृह्‌ कमला ्रावे, सुख में दिन जावे। 


दासन तुम्हारा निशदिन, जय कीरति पावे ग्रोऽम्‌० 


- सव विध ग्रचतो मू पर, दया करो स्वामी । 


पाहि ताहि माम्‌ दीनं हे प्रन्तरयामी - ग्रोऽम्‌° 
कामधेनु सुर्‌ तरु से, मुफको फलदाता। 
चिन्तामणी सम तुमसे, सव कु मेँ पाता - ्रोऽम्‌° 


. परम्‌ दिव्य शिव सम्पति, केवल' को दीजै । 


भुन समं कूलर, जल्दी मुष सीने - ग्रोऽम्‌" 


की 


९) 
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. तुमसे लागी लगनले लो ग्रपनी शरण, 


पारस प्यारा, मेटो मेटोजी संकट हमारा ! 
निश दिन तुमको जृं पर से नेहा तजूः 
जीवन सारा, तेरे चरणो मे. वीते हमारा - मेटो° 


. श्रष्वसेनजी के राजद्लारे, वामादेवी के सुत प्राण प्यारे । 


सव से नेहा तोड़ा, जग से मुह्‌ मोडा, संयम धारा -मेटो° 


. इनदर ्रौर धरणेन्द्र भी राये, देवी प्यावती मंगल गये । 


प्राणा पुरो सदा, इख नहीं पावे कदा सेवक थारा - मेटो० 


- जग के दख की परवाह नही है, स्वगे भुख को चाहं नहीं है । 


मेटो जन्म मरण, होवे एेसा यतन, पार्त प्यारा - मेरो० 


. लाखों वार तुम्हुं शीष नमाॐ, जगके नाथ तुम्हें कंसे पाऊं । 
 "पंकज' व्याकुल भया, दरणन विन यह जिया लागे खारा - मेटो० 


( ४२). 


. पारसनाथ सहायी जके, कमी रहै नहीं कांई। 


वन मे मंगल रण में रक्षा, श्रग्नि होत शितलाई -पा० 
जर्टा-नहाँं अवे. तहा-तहां ्रादर, श्रानंद रंग वधाई। 
कहा करे देपी जन कोऊ, वाल न वाका थाई - पा 


- भजन. करे सो नव-निधि- पावे, विप भ्रमत हो जाई | 


रूपचेद्र' प्रभु कै गुण मावे, जन्म-जन्म सुखदाई ~ पा० 


| 
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( ३६ ) 


. रपा घर वैठालील करो, निज पुत्र कलत्र सुं नेह वरो । 


तुम देण देशांतर कई दौडो, नित पाश्वं जपो श्री जिन रूडो ॥ 


. मन वंछित सघला काजसरे, सिर उपर चामर द्र धरे) 


कलमल श्रागल चाले घोड़ो, नित पास जपो श्री जिनरूडो। 


. भूत प्रेत पिशाच वली, सायण ने उायण॒ जाय टली । 


छल छिद्रन कोई लागे जूड़ो, नित पास जपो श्री जिन रूड़ो।) 


एकांतर ताव सीयो दाह, श्रौषधि विन जाए क्षण मांह! 
नवि दूते माथुं पम गोड़ो, नित पास जपो श्री जिनसरूड़ो।। 


कंठमाल गल गंवड सघला, तस्र उदर रोग टलं सवला। 
पीडान करे फिनगल फोड़ो, नित पास जपो श्री जिनरूडो। 


जागतो तीर्थकर पाश्वे वहु, इम जाणे सघलो जगत सहु । 
तत्क्षण श्रशुभ कर्म॑ तोडो, नित पास जपो श्री जिनलरूडो॥ 


पास वाराणसी पुरी नगरी, तिहा उदयो जिनवर उदय करी । 
समयसुन्दर कहे कर जोड़ो, नित पास जपो श्री जिनरूडो। 


ह््कि ` | २०५ 
[र ( ३७ ) 
ग्रो पारस स्वामी ग्रन्तरयामी, पारसनाथं।\टेर। 


. श्रष्वसेनजी का लाडला, वामदेवी का नन्द 1 
ए्याम वणं सुहावणारे, मुखडो पूनमचन्द ! - स्रो 
- रागे भक्त ्रनेक उवारे, भ्रव प्रभु मोहे तार 
` तारक नामःघरायो ,स्वामी, अ्रपना विरुद सम्हार ~ ग्रो 
. म श्रपराधी ग्रौगुण भरियो, माफ करो महाराज! 
दीन दग्राल.! दया करमोपे सारो वंछितः. काज ~ ग्रो 


. श्ररजी लीज्यो दरणं दीज्यो, मुजरो लीज्यो मान ! | 
करुणा सागर करुणा कीज्यो; प्रजं करे छै कान' -भ्रो° 


. ` ( इन) 
१. कत्पवेल चिन्तामणि, काम-घेनु ` गुण-खान । 
 म्रलख श्रगोचर श्रगम गति, चिदानन्दं भगवान ।।. 


२. परम ज्योति परमात्मा, निराकार भ्रविकार। 
' ` निर्भय रूप ज्योति स्वरूप, पूरण ब्रह्म भ्रपार॥ 


३. स्रविनाशी साहिव धणी, चिन्तामणि श्रीपास । 
 श्रजं करू कर जोड़ के, पूरो वंचित आस 


४. मन-चिन्तित भ्राशा फले, सकल सिद्ध हों काम । 
चिन्तामणि को जाप जप, चिन्ता हरे यह्‌ नाम ॥ 


[0 
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( ४३) 
पारस प्रभु श्रास पूरो, देवो शिवपुर वास 
चास गर्भावास मेटो, ह चरणांरो दाक्ष ।टेर। 


. उठत वैठत सोवत जागत, वस र्या हृदय मार - पारस 


२. मात तात श्र नाथतृही, तूं पति श्ररुत्‌ ही प्ररिवार। 
सज्जन वल्लम मित्र तृही, तुही तार्णहार ~ पारस° 


. कर्क पर्वत पहाड जावे पूजत तरुवर, न्हावत गंग । 
म्हूनि तो तन मन वचन करने, एकं तुम सूं रंग पारस 


४. ह मतिहीन लवलीन जग मे, पुद्गल कीच प्रपंच। 
ग्रवगुण भरियो देख साहि, श्राप मांडी खंच ~ पारस 


५. भव सागर में वहुविध भटक्यो, पुद्गल पूर श्रनेक । 
छेदन भेदन बहुत पामी, अरव तो सामस्हो देख - पारप्त° 


६. शरण श्रातां जेज कितनी, जो साहिव शिर हाथ । 
लोह कंचन होत चिन में, फरस्यां पारस नाथ - पारस 


७. काष्ठ फाडी नाग काढयो, संभलायो नवकार। 
घधरगोन्द्र पद्मावती वगा, ग्रो प्रभूनो उपकार ~ पारस 


८. पतित उधारण विरुद तिहारो, तारीजो महाराज ! 
सेवक तुम शरणे श्रायो, राखिजो श्रव लाज ~ पारस° 


€. कमटठमान भजक सुखदाता, भय भंजन सग्वंत्‌ | 
“रतनचन्द'' करजोड़ी विनवे, लुल-लुले शीष नमतत ~ पारप्ष° 


0० 
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( ५४}: 


„ जय जय जय नायक पा्वजिनं, प्रणताखिल मानवं देदगमणं । 


~ जिन शासन मंडन स्वामी जयो; तुम दशन देखि आनन्द भयो ।। 


१०. 


१९. 


. अश्वसेन कुलांवर भानु-निभं, नव हस्त शरीर हरित प्रतिभं । 


घरणेद्र सुसेवित पाद युगं, भर भासुर कांति सदा सुभगं ।। 


. निज रूप विनिजित रंभ पत्ति, वदन दति शारद शोभतति। 


नयनांवज दीप्ति विशालतरा, तिल-कुसुम सन्निभ नासा प्रवरा ॥ 


. रसनामृत कंद समान सदा, दशनावलि भ्रनार कली सुखदा । 


अ्रधरारुण विद्रुम रंग धनं, जय पुरुसादानी पाश्वंजिनं।। 


. श्रतिचार मुकुट मस्तक दीपे, कानन कुण्डल रवि-शशि जीपे । 


तुम महिमा महि-मंडल गाजे, नित पंच शव्द वाजा वाजे ।। 


. सुर-किञ्नर विद्याधर प्राव, नर नारी तोरा गुण गावें। 


तुम सेवे चौसठ इद्र सदा, तुम नमे नागे कण्ट सदा॥ 


„ जो सेवे तुम को भाव धरो, नव निधि थाय धर तेह तरो । 


ग्रडवडीग्रा तुं ्राधार क्यो, समरथ साहिव भँ श्राज लयो ॥ 


. दुखियो को सुखदायक तूं दीखे, ्रणरण कौ शरणे तु राखे । 


तुम नाम से संकट विकट टले, वीछडीयां ब्हाला आन मिले ॥ 


- नट विट लंपट दुरे नशे, तुम नामे चोर चुगल त्रासे । 


रण॒ राउल जय तुम नाम थकी, सघलते ्रागल तुमं सेव थक । 


यक्ष राक्षस किन्चर सभी उरगा, करि केसरि दावानल विहगा । 
भ्रव वंघन भय सगला जावे, जोएक मने तुमको ध्यवि॥ 


भूतप्रेत पिशाच छली न सके, जगदीश तवाभिध. जाप थक । 
महोटा जौटिग . रहे ` दूरे, दैत्यादिकों का तूं मद चूरे॥ 
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१२. 


१३. 


१४. 


९५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


डायनी सायणि जाय हटकी, भगवंत थाय तुम भजन थकी । 
कपटी तुम नाम लिया कपे, दुरजन मुखसेजी जी जंपे॥ 
मानी मच्छराला मुंह मोड, ते पण प्रागे खडे कर जोडे। 
दुरमुख दुष्टादिक तुहि दमे, तुम नामे मोटा म्लेच्छं नमे ॥ 
तुम नामे माने नृप प्रबला, तव यश उज्वल जिमि चन्द्रकला । 
तुम नमे पावे रिद्धि घी, जय जय जगदीश्वर त्रिजग धणी ॥। 
चितामणि काम सभी पावे, हय गय रथ पायक तुम नामे । 
जनपद व्कूराइ तूं श्राप, दुजंन जन का दारिद्र कपे॥ 
निधेन कोतू धनवत करे, तुट्यो कोठार भंडार भरे। 
घर पुत्र कलत्र परिवार घरे, ते सव महिमा तुम नाम तरे ॥ 
मणि माणिक मोती रत्न जडर्यां, सुवरण भ्रूषण॒ वहु सुवड घड्यां 
वली पहरण नवरंग वेष घां, तुम नामे नवि रहे कांड मणा ॥ 
वैरी चिरुप्रा नवी ताकी सके, वली चोर चृगल मनसे चमके । 
छल चिर कदा केहुको न लगे, जिनराज संदा तव ज्योति जगे ॥ 


ठग ठकरूर सभी थर थर कपि, पाखण्डी पण को नवि फरके । 
लुंटासादिक सहु नासी जाये, मारग तुम जपतां जय थाये॥ 


. जड़ मूरख जो मति हीन वली, अज्ञान तिमिर तस जाय टली । 


तुम सूमरण से डाह्या थाए, पंडित पद पामी पूजाए ॥ 


. खस खासी खयन पीडा नासे, दुरबल मुख दीनपशणा चरसे । 


गड गुंवड कुष्ठ जिके सवला, तव जापरोगटले सगला। 


- गहिला गंगा वहिराय जिके, तुम ध्याने सव दुःख जाय तिके । 


तनु कांति कला सविशेष वधे, तुम समरण॒ से नवनिधि सधे ॥ 
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करि केसरी श्रहिरण वंध सया, जल जलण॒ जलोदर श्रष्ट भया । 
रंगर प्रमुखा सव जाय टली, तुम नमे पामे रंगरली॥ 


.ञद्धीषएं श्री पाञ्वेनमो, नमिज्ण जपता दुष्ट दमो। 


चितामसि मंत्र जिके ध्याये, तिन घर दिन दिन | दौलत थाये ॥ 


. व्रिकरण शुद्धे जो श्राराधे, तस जस कीति जग में वाधे। 


वली कामित काम सवे साधे, समीहित चितामणी तुज लाधे ॥ 


. मद मत्सर मनसे दूर तजे, भगवंत भली परे नेह भजे । 


तस घर कमला कल्लोल करे, वलि राज्य रमणि वहु लील वरे ।। 


. भय वारक तारक तु ताता, सज्जन मण गति मत्तिको दाता । 


मात तात सहोदर तृ स्वामी, शिवदायक नायक हित कामी ॥ 


- करुणा कर ठकुरत्‌ूं म्हारो, निशि-वासर नाम जपूंथारो। 


सेवक पर परम कृपा कीजो, वालेशर वांचित फल दीजो ॥ 


. जिनराज सदा तु जयकारी, तव सुरति ग्रति मोहनगारी। 


मगत महल माहि त्‌ं ही विराजे, त्रिभुवन ठकु राई तुज छजे ॥ 


. इम भाव भले जिनवर गायो, वामा सुत देखी वहू सुख पायो । 


रवि शशि मुनि संवच्छर रंगे, जयदेव सूरमा सुख संगे। 


जय पुरुसादानी पावे प्रभो, सकलाथं समीहित देहि विभो । 
नध हषं रुचि विजयाय मुदा, तव लब्धि रुचि सुख थाय सदा ॥ 


भायि 
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( ४५ ) 
. प्रणमामि सदा प्रभू पाए्वं जिनं, जिननायक दायक सौख्य धनं । 
धन चारु मनोहूर देह धर, धरणीपति नित्य सुसेव कर ॥ 
. करुणा रस रंजित भव्य फणी, फणि सप्त सुशोभित मौलिमरी । 
मणि कंचन ल्प त्रिकोट घटं, घटिता सुर किञ्चर पाश्वं तट ।। 
. तटिनी पति घोष गंभीर स्वरं, शरणागत विष्व श्रणेष नरं। 
नर-नारि नमस्कृत नित्य मुदा, पद्मावती गावति गीत सदा | 
. सततद्रिय गोप यथा कमठे, कमठासुर वारुण मृक्तदठं । 
हठ टहैलित कमं कृतांत वलं, वलधाम दरं दल पंकजलं | 
. जलज-द्रय पत्र प्रभा नयनं, नयनं दित भव्य तरी शमनं। 
मन्मत्थ महीरुह वद्धि समं, शमता गुण रत्नमयं परमं ॥ 
. परमार्थं विचार सदा कुशलं, कुशलं कूर मे जिन नाथ प्रलं | 
प्रलिनीं नलिनी नल नील तनं, तनुता प्रभु पाश्वेजिनं सुधनं ॥। 


( ४६ ) । 
वामाजी के नंदा मानो, सोवे पूनम चन्दाजी ।!टेर।। 
१. तीन ज्ञान ले गर्भम प्राये प्रभ) 
मात पिता सन भया है ्रानन्दाजी 1 
२. पोष कृष्ण दसमी जन्म भयो जब । 
नृत्य गीत करे उरवशी इन्दाजी ॥ 
३. मातत भक्ति धर भुजंग कृपा कर । 
देव परमेष्ठी ने किया है घररिन्दाजी ॥ 
४. जगत ज्ञान श्रम व्याल समभ तज । 
क्म काट सिद्ध थया है जिनंदाजी |, 
५. गुण श्ननन्त नाथ पारस के। 
गावत पार न पावे विनयचन्दाजी । 
वरते परम भ्रानन्दा विनयचन्दाजी | 


९1 
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.  सांवलियो साहिव-है मेरो, म चकर प्रभृतेरो) 


भवसागर में बहु विध भटक्यो, श्रव तो करो निवेरो - सांवलियो ° 


. श्राठ कर्मं मोय विकट दवायो, दियो फटक घन घेरो । 


प्रभुजी कृपा दृष्टि कर मोपर, वेगा त्राय उवार ~ सांवलियो° 


, चौरासी की फांसी गालो, टालो भव भव फरो । 


सेवक ने प्रभुजी ! हवे दीजे मुक्ति महल में डरो - सांवलियो° 


. भोलो हंसराज नहीं समभे, देत है कालं दरेरो। 
`श्रविचल सुख री चाह करे तो, ले शरणो जिन केरो ~ सांवलियो० 


जग मे नाम चिन्तामणितेरो, सो मै कादयो हरो 


` “रतनचन्द' कहें नित नित जिनको लीजे नाम सवेरो ~ सांवलियो० 


( ४ ) 


. सुगुरु व्वितामणि देव सदा, मुज सकल मनोरथ परमुदा । 


कमलागरद्रन होय कदा, जपता प्रभ पारश नाम यदा| 


. जल श्रनल मतंगज भय जावे, श्रि चोर निकट परा नहीं श्रावे । 


सिह सपं रोग न सतावे, धन्य वन्य प्रभु पाश्वं जिन ध्यावे | 


. मच्छ कच्छं मगरे जल माहि भमे, वडवानल नीर ्रथाह गमे । 
` प्रवहण वंठानर पार पमै, नित्य प्रभु पाश्वे जिनंदनमै।। 


. विकराल दावानल विश्व दहै, ग्रह॒ वस्ती धन ग्रास प्रकाश ग्रहै । 


तुम नाम लियां उपशांति लहै, वन नीर सरोवर जेम वहै | 


. भरतो मदं लोल कलोल करे, भ्रसरा गंजावर भर रोघ भरं 


करि दृष्ट भयंकर दरि करे, श्री पाश्वं नाथजी के सुमरे। 


- छाना छल छिद्र विनाय छलै, यश वास सुरी मन माहि जलै । 


ते पिशुन्य पड़े नित्य पाय तलै, जपतां प्रभु वैरी जाय टलै॥ 


२१४ नि््र्य भजतावषौ 


७ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१६. 


१५. 


वन देखि निशाचर कोड्‌ धस, मुम मंदिर पेश कदेन सुख । 
ग्रति उच्छव तास श्रावास ्रखं, परमेश्वर पार्वं जास पख ॥ 


. भ्रसराल विदारण हाथ हट, गललोल जिहां गज कूम घट। 


मृगराज महा भय श्रांति मिटै, रसना जिन नायक जेहु रटे ॥ 


. फिरतो चहुं फेर एकार फणी, धरणेद्र धसे धरि रीस घणी । 


भयत्रासन व्यपे तेह्‌ तणी, धरतां चित पाश्वनाथ धणी॥ 
कफ कुष्ठ जलोदर रोग कसँ, गड गुंवड़ देह भ्रनेक ग्रसं । 
विन भेषज व्याधि सव विनेसं, वामा सुत पा्व जे स्तवसं 
धरणोद्र धराधिप सुर ध्यायो, प्रभु पाश्वं २ कर पायो। 
छवि रूप श्रनूपम जग छायो, जननी धन्य वामां सुत जायो ॥ 
करतां जिन जाप संताप कटे, दुःख दारिद्र दोहग सोक घटं 
हठ छोड जहां रिपु नोर हरै, पदमावती पाश्वै जहां प्रगटे ।। 
(ॐ नमो पार्वेनाधाय, धरणे पदुमावत्ती सहिताय, विषह्र 
फलिग मंगलाय, ॐ हीं श्रीं चितामणि पाण्वेनाधाय, मम 
मनोरथ पुरय स्वाहा 1) 

मेवराक्षर माथा गूढ पदयो, वचितामणि जाणे हाथ चदयो | 
वली मान महातम तेज वद्यो, श्री पावे जिनस्तव जेह्‌ पदयो । 


तीथंपति पाश्वंनाथ तिलो, भणतां जस वास निवास फलो । 
मणी मंत्र सकोमलं होय मिलो, श्रमची प्रभ पाश्वे श्रा फलो । 


लोका गच्छं नायक लाभ लिए, हितक्षैम करण गुर नाम हिये। 
दिन २ गच्छनायक सुख दपियि, कीति प्रभु पाश्वं मुख किये ॥ 


-हिन्दी त । | । २१५ 
| ( ४६ ) 


. रायरे सिद्धारथ घर पटराणी, नाम. त्रिशला सुलक्षणी जी । 
राजमुवन माहं पलंगे पोढतां, चउदह्‌ सपन राणी ल्याजी ॥ 
. पहले . रे सुपने गयवर दीठो, वीजे वृषभ सुहामणो जी). 
त्रीजे सिह सुलक्षणो दीठो, चौथे लक्षमी देवता जी।) 
. पांचमे पंच वरणी फुलों की माला, छे चंद्र त्रमिय सर्योजी । 
सातमे सूरज जओआठ्मे ध्वजा, नवमे कलश श्रमिय भर््ोजी ॥ 
. पद्म सरोवर दशमे दीठो, खीरसमुद्र दीठो श्रगीयारमें जी । 
देव विमान ते वारमुं दीर्टू, र्णजण. घंटा वाजता जी ॥ 
. रतनारी राशि ते तेरहमे दीटी, अग्निशिखा. दीटी चउ्दमे जी । 
 चौदह्‌ सुपन लही राणीजी जाग्या, राय ` समीप पहुंचिया जी ॥ 
. सुणो हो स्वामी मै तो सुपना देख्या, पाली रात रलीयामणी जी 
राय रे सिद्धारथ पंडित तेडया, कहोजी पंडित फल एहनाँ जी । 


. श्रम कुलमंडण तुम कुल दीवो, धन रे महावीर स्वामी श्रवतर्याजी 
जे नर. गावे ते. सृुख.पवे, प्रानंद रंग वधामणां जी।। 


५ 0, 4 
. जय श्रचलासन, शान्ति सिंहासन, दरेष-विनाशन, शासन-स्यन्दन । 
सन्मति-कारण, कुमति निवारण, भवभय-हारण, शीतल चन्दन । 
. जय करुणा-वरुणालयः जय जय, जीव सभी करते श्रभिनन्दन 
जय सुख-कन्दन, दुरित-निकन्दन, जय जग-वन्दन, त्रिशला-नन्दन । 


२१६ निर््॑न्य भजनावली 


( ५१ ) 
. जय महावीर प्रभो! स्वामी जय महावीर प्रभो! 
जगनायक सुखदायक, ग्रति गम्भीर प्रभो 
२. कुण्डलपुर में जन्मे, व्रिश्ला के जाए ! माता तवि्ललके - 
पिता सिद्धाथे राजा, सुर नर हर्षाए. ॐ जय० 
३. दीनानाथ दयानिधि, है मंगलकारी, स्वामी है मंगल - 
जगहित संयम धारा, प्रभु पर उपकारी, ॐ जय० 
५. पापाचार मिटाया, सत्थ दिखलाया, स्वामी सत्पथ - 
दयाधमं का अण्डा, जग मे लहूराया, ॐ जयण 
५. भ्र्जृनमाली गौतम, श्री चन्दन वाला, स्वामी श्री चन्दन - 
पार जगत से वेडा, इनका कर डाला, ॐ जय० 
६. पावन नाम तुम्हारा, जगतारणहारा, स्वामी जगतारण - 
निशदिन जो नर ध्यावे, कष्ट मिटे सारा, ॐ जय ० 


७. करुणा सागर ! तेरी, महिमा है न्यारी, स्वामी महिमा - 
ज्ञानमुनी गुण गवे, चरणन वलिहारी, ॐ जय ० 


( ५२ ) 
१. जो भगवती त्रिशला तनय, सिद्धार्थं कुल के भान है 
लिया जन्म क्षत्रियकरण्ड मे, प्रियनाम श्री वद्ध॑मानहै। 
जो स्वर्ण-वणं प्रलम्बभुज, सरसिज नयन प्रभिराम हैँ 
करणा सदन मदेन मदन, अ्रानन्दमय गुणधाम हैँ । 
३. जो ग्रनन्तज्ञानीहैं प्रभो! भ्रौरम्रनन्त शक्तिधाम हैं 
किस मुख से गुण वणन करू, मेरी तो एक जवान है । 


४. योगीन्द्र मुनि चिन्तन करत, जिनका कि ्राठों यामह, 
उन वद्धंमान जिनेश को मेरे अनेक प्रणाम है| 


< 


हिन्दी 


ध १) 


२९७ 
( ५३ ) 


जय वोलो महावीर स्वामी की 


घट घटः के अन्तरयामी की 


जय वोलो महावीर्‌ स्वामी की ।टेर।। 


. जिस जगती का उद्धार किया, 


जो श्राया. शरण वह पारः किया, 


जिस पीड सुनी हर प्राणी की-जय० 


जो पाप मिटाने न्राया धा, 
जिन . भारत म्रान.-जगाया था, 
उस त्रिशला-नन्दन ज्ञानी कौ -जयण० 


. जिस. राज पाट को छोड दिया, 


वारह्‌ वषं तप घोर किया, 


उस शान्त वीर रसगामी की-जयण० 


जिन स्याद्वाद सिद्धान्त दिया, 
जिसने सव  भग्डा मेट दिया, 
है देन सभी उस नामी की-जय० 
जिस जीव श्रजीव को तोल दिया, 
फिर तत्व ज्ञान श्रनमोल दिया, 


उस महामोक्ष ~ पदगामी की-जय० 


हो लाख वार पर्णाम तुम्हे 


हे वीर प्रभु { भगवान्‌ तुम्हे 


मुनि दशन मुक्ति-गामी की -जय० 
जय बोलो महावीर स्वामी की) 





हिन्दी २१६. 
१२. कहो किण कारण च्रावियाजी कहो थां रा मननी वातत । 
चवदे स्वप्ना देखियाजी भ्रथं कटो साक्षात्‌ - जि° 
१३. स्वप्ना सुनी राय हर्षियाजी कीनो स्वप्न विचार । 
तीर्थकर चक्रवरत हुसीजी तीन लोक भ्राधार-जि० 
१४. प्रभाते पंडित तेड़याजी कीनो स्वप्न विचार । 
ती्थङ्कुर चक्रवरत हुसीजी तीन लोक करतार ~-जि० 
१५. पंडित ने वहु ध॑न दियोजी वस्तरने फूलमाल । 
गरभवास पूरा थया जंद्‌ जनम्या पुन्यवंत बाल -जि° 
१६. चोसठ इन्द्र ्रावियाजी छप्पन दिशा कवार । 
अशुचि कर्मं निवारने जी मावे मंगलाचार-जि० 
१७. प्रतिविम्ब घरमे धर्यो जी माताजी ने विश्वास । 
` शक्र इन्द्रलीधा हाथ मेजी पंच रूप प्रकाश-जि० 
१८. मेर शिखर न्हवावियाजी तेहनो वहु विस्तार । 
इन्द्रादिक सुर नाचियाजी नाची भ्रपसरा नार-जि० 
१९. अ्रठाई महोत्सव सुर करेजी दीप नन्दीश्वर जाय । 
गुण गावे प्रभुजी ताजी हियड़े हरष न माय -जि° 
२०. परभते सुपनो जो भणेजी भरतां श्रानन्द थाय । 
रोगशोक दूरा टलेजी श्र्ुभ कमं सब जाय-जि० 


हि 


ए 3। 


न्दी: - . ` 44. 


( ५७ ) 


- श्री सिद्धार्थ | कुलदीपक चन्द, त्रिशला दे राणी नो नन्द । 


कोमल कंचनवणं शरीर, मन वंचित पूर्ण महावीर ।॥ 


. कृपानाथ करी करुणा घणी, मुभ सामूंजृग्रो शासन-धणी । 


त्रिभुवन नाथ श्रायो प्रव तीर, मन वंचित पूरण महावीर ॥ 


. स्रनन्तवली तप दुक्कर किया, सभी कर्मं कूं दावानल दिया । 


खमसम दम ने धारी धीर मन वंदित पूरण महावीर ॥ 


१०. 


११. 


. चुम्मालीसे. चेला किया, एकज दिनि में महाव्रत दिया। 


गौतम-सरिखा हुश्रा वजीर, मनवंचित पूरण महावीर ॥ 


. समोसरणमां सुण्यो.. प्रधिकार, श्रमृतवाणी रूप दीदार । 


दीठे हरखे ड हीर, म॑नवंित पूरण महावीर ॥ 


. एक पल धरे प्रभुजी नू ध्यान, पग-पग प्रगे पुण्यनिधान । 


वचन मीठा जिम मिसरी खीर, `मनवंचित पूरण महावीर ॥ 
चैन पामे चिन्ता चकचूर, देखी दुश्मन नसि दूर। 
दिन-दिन वाढे संपत्ति शीर, मनवंचित पूरण महावीर ॥ 


. तुम नामे भव-सागर तरे, तुम नामे सव कारजं सरे। 


ऋदधि-वृद्धि पामे वर चीर, मनवंछित पूरण महावीर ।। 


. चिन्तामणि जिम जिनवर जाप, क्रोड भवोनां काटे पाप। 


रोग शोक नाशे पर पीड, मनवचित परण महावीर ।। 
वैश्ाख सुदि दशमी दिन जाख, प्रभुजी पाम्या केवल नाण । 


सायर जैसा होत गंभीर, मनवंचित पूरण महावीर | 


संवत भ्रठारह तेतीसे ताम, मेडता नगर किया गुणग्राम । 
षट कायानां प्रभुजी पीर, मनवंचित पूरण महावीर ॥ 


- प्रभु पावापुरी मां मुक्ति गया, ऋषि रायचन्द कहे करज्यो मया । 


पहचाडो मुभ भव-जल तीर मनवंचित पूरण महावीर ॥ 


२९१ 
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८1 


निर्गम्य भजनावली क 


( भ्न ) 


- पूरव दिशे हुई पावा पुरी। 


धन धान्य ऋद्धि समृद्धि भरी 
हस्तीपाल नामे तिहां भूपाली । 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 


. गौतमे गुरुनी सेवा कीधी मनमानी । 


एक रात में हुभ्रा केवलज्ञान ॥ 
जि के चौदह राजु रह्या भाली । | 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली । 


- श्रठारे राय हुग्रा भगता। 


दोय दोय पौसा कीधा लगता।। 
जिके वीर सामं रह्या निहाली । 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ।। 


. प्रभृए दोय दिनरो संथारो कौधो । 


सोल पहर लगे उपदेश दीधो।! 
प्रभु सूक्ति गया कमनि गाली । 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 


. प्रभुजी तीस वषं संयम लीधो। 


निज श्रातम कारज सिध कीधो।। 
वषं वियालीस दीक्षा पाली) 
वीर मुक्ति विराज्या दिनि दिवाली ॥ 


- प्रभुने सात-सो चेला चौदह सो चेली । 


ज्यानि मुक्ति महल मां दिया मेली।। 


 जेखे कमेना बीज दिया वाली । 


वीर मृक्ति विराज्या दिन दिवाली । 


- प्रमुने एक राणी ने हुई एक वेदी } 


जिके मुक्ति गया दुख दिया मेदी ॥ 


हिन्दी | २२३ 
जमाई हुरो ज्यांरो जमाली। 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली) 
८. प्रभु ने एक वहन ने एकज भाई । 
जीके स्वगे गया समकित पारई॥ 
श्रावकना त्रत शुद्ध पाली। 
| वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
€. ऋषभदत्त ने देवानन्दा माता । 
| नयणे निरखंता हुई साता।। 
दोन मुक्ति गया कमनि गाली । 
वीरं मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
१०. सिंद्धारथ राजने त्रिशला राणी । 
 जेरो संथारो कीथो समता प्राणी ॥ 
प्रच्युत देव लोके टांको दियो काली । 
` वीर मृक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
११. जिण रात वीर मृक्ति पामी। 
केवल पाम्या गौतम स्वामी | 
 ज्यांरो जाप जपो नव-करवाली । 
वीर मुक्ति विराज्या दिनि दिवाली ॥ 
१२. सुधर्मा स्वामी हु्रा पाट धणी। 
। ज्यारी कीति महिमा जोर घणी॥ 
दयामारग दीयो उजवाली। 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
१३. ज्यांरे पटे हुप्रा .जंवू वैरागी । 
राते परण्या प्रभाते श्राठे त्यागी ॥ 
सोल वषमे काटी कमं जाली । 
वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
१४.. अ्राठे भामिनी वैराग्ये भीनी। 


२२४ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


निर्य भजनावसी 


प्रभति पियु स्थे दीक्षा लीनी।। 
ग्रवीहृड प्रीति सची पाली । 

वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ।। 
प्रभवो परण राजानो वेटो। 

जी के जंबू कूवर से हप्रोमेटो॥ 
पाच-सौ से वैराग्य पास्यो तत्काली | 

वीर मृक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
वीस जिन समेत शिखर सीद्या 

ग्रष्टापद गिरनार दोय सीया ।। 
वासुपूज्य सीया चंपा चाली। 

वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
महावीर चौमास कीधो पावापुरी । 

कारतिक वदी ग्रमावस्त मुक्ति वरी ॥ 
भणतां सुखतां मंगल - माली । 

वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
दिन दीवालीनो पायो टाणो। 

तो रात्रि भोजन ्रणनादि नहि खणो ।। 
ज्यांरो जाप जपो शीयल पाली । 

वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ॥ 
गुरुचेलानी जोड़ी सूरज शशी । 

ऋषि रायचन्द कहे म्हारे मनडे वशी ॥ 
मै जुगती शं जोडी जोड टकशाली । 

वीर मुक्ति विराज्या दिन दिवाली ।। 
पूज्य जयमल जी रहिया पासो । 

ष़्रहुर नागौर मे कियो चौमासो। 
संवत ग्रठारा वषं पीस्ताली | 

वीर मुक्ति. विराज्या दिन दिवाली ॥। 


हिष्दी ` ह २२१ 


{( ५६ ) 

१. महावीर शूरवीर महावली महाधीर । 
वाणी मीटी खांड खीर सीद्धारथ नंदरहै।॥ 
नागणीसी नारी जाणा घटमें वैराग्य श्रान। 
जोग लियो जग भान दछोडया मोह फन्द है 


` २. चौदह हजार सन्त तार दिया भगवन्त । . 
 कर्माको कियो श्रन्त पाम्या सुख कन्द है। 
मणे मुनि चन्द्रभान'` सूनो हो विवेकवान। 
महावीर धरियां ध्यान उपे श्रानन्द है।। 


३. पाप पन्थ परिहार मोक्ष पन्थ पग धार। 
ग्रभिमान दूर टार निन्दा को निवारी है।। 
संसारियों का छोड़ा संग ्रालस न प्रावि भ्रंग । 
ज्ञान सेती रखे रंग मोटा उपकारी है॥ 

-. ४. मन मांहि निर्मल जाणे है गंगाका जल । 
काटे ते. करमदल. नव तत्त्व धारी है।॥ 
संयम -की करे खप वारे भेदे करे तप। 
एसे अ्रणगार वाको -वन्दनाः हमारी है।। 

` वद्धमान जपे जाप सारा ही श्रानन्द है।। 


१. 


४ 
\ 
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( ६० ) 
श्री सिद्धारथ कुल सिणगार व्रिश्नलादे सुत जग आधार) 
णोभे सुन्दर सोवन वान, शरण तमारू श्री वर्धमान ।। 


. तुम नामे लदिये संपदा, तुम नामे मनवंित मृदा, 


तुम नामे लिये सम्मान, शरण तमार श्री वर्धमान ॥ 


. दजन दुष्ट वैरी विकराल, तुम नामे नाशे तत्काल । 


तुम नामे दिन-दिन कल्यान, शरण तमारू श्री वधमान ॥ 


. तुम नमे नावे भ्रापदा, भूत प्रेत व्यन्तर नर्हिंकदा। 


रोग शोक चिन्ता नवि जान, शरण तमार श्री वधमान ॥ 


. ग्रह-प्रादिक पीड़ा नवि करे, नाम तमार जे श्रनुसरे। 


धमं सिह्‌ मुनि भाव प्रधान, शरण तमार श्री वर्धमान ॥ 


4 

१. सेवो वीर ते चित्तमाँं नित्य धारो। 

ग्ररि क्रोधने मनथी दुर वारो।॥। 
२. संतोष वृत्ति धरो चितमांहि। 

राग्रेष थी दूर थाभ्रो उच्छाहि॥ 
३. पडया मोहना पाशर्माँ जेह्‌ प्राणी । 

शुद्ध तत्त्वनी वात तेणे त जारी ॥ 
४. मनुज जन्म पामी वृधाकां भमोहो । 

जिन मभेछंडी भूला कां भमो हो ॥ 
५. अ्रलोभी श्रमानी निरागी तजोहो। 

सलोभी समानी सरामी भजो हो ॥ 
६. हरि ह्रादि अ्रन्यथी शुंरमोहो। 

नदी गंग सकी मलीमां षडो हो 1 


हिन्दी . | २२७ 
, ७. केड्‌ देव हये श्रसि चक्रधारा] 1 
| केद देव॒ घले गले मुंडमाला। 
८. कड्‌ देव उत्संगे राेहै वामा। 
| | केड देव . साथे रमे वृद रामा\ 
€. केड देव जपे लेई जपमाला) 
कैद मांस भक्षी महा विक्कराला 1 
. केद्‌ योगिणी भोगिखणी भोग रागे 
केड्‌ सद्राणी द्ागनी होम ममि 
१९१. इस्यादेवदेवी तणी ्राण्ण राखे। 
- तदा मुवितनां सूखने केम चाहे 1 
१२. जदा लोभना थोकनो पार नान्यो । 
` तदा मधुनो विदुप्रो सस्र भाव्यो ।। 
१३. जेहं देवलां आपी भ्रा रलि। 
| तेह पीडने मन्न शुं लेद चखे।। 
१४. दीन हीननी भीड ते केम भाजे। 
| फुट्यो टोल होय कटो केम वजे ॥ 
१५. श्रे मू श्रात्ता. भजो मोक्ष दाता । 
| ` म्रलोभी प्रभु ने भजो विश्वख्याता ॥ 
१९६. रत्न चितामणि सारिखो एह सांचो । 
। ` कलंकी काचना पिड शं मत राचो॥ 
१७. मंदवृद्धि शुं जेह प्रणी कहे है । 
` . सभी ध्म एकत्व भूलो भमे है1। 
१८. किहां स्पवाने किहं मेरुधीरं । 
किहं कायराने कहां शूरवीरं।) 


९ 


© 


तिर्य अजनवसी ` 


. किहां स्वणं थालं किहां कुम खंडं । 


किहं कोद्रवाने कहां खीर मंडं॥ 


. किहां खीर सिधु किहां क्षार नीरं। 


किहां कामधेनु किहां छग खीरं ॥ 


. किहं सत्यवाचा किहं कटवाणी । 


किहां रकं नारी किहं राय राणी ।। 


. कहां नारकी ने किहां देव भोगी । 


किहां इद्र देही किहां कुष्ठ रोगी ॥ 


. किहं क्मघाती किहां कर्मधारी। 


नमो वीर स्वामी भजो श्नन्य वारी ।॥ 


. जिसी सेजमां स्वप्नथी राज्य पामी। 


राचे मंद बुद्धि धरी जेहं स्वामी ॥ 


- श्रथिर सुख संसार मां मन्न राचे। 


ते जना मृढमां श्रेष्ठ शुं इष्ट छजे ॥ 


. तजो मोह मायाहरी दंभ रोशी। 


सजो पुण्य पोषी भजो जे प्ररोशी ॥ 


. गति चार संसार निस्सार पामी। 


म्राव्यो आशधारी प्रभं पाय स्वामी ॥ 


. तुहीं तुहीं तीं प्रभु परम वीत रामी । 


भव फेरनी शछुखला मोह भागी।। 


. मानिये वीरजी प्ररजहैएक मोरो । 


दीजे दास्रकं सेवना चरण तोरी॥ 


- पुण्य उदय हुवो गुर श्राज मेरो । 


विवेके लह्यो म प्रभ द्शनतेरो।। 


हिन्बो ् ॥ । | ९२६ 
( ` ६२. ) | 


. श्रौ महावीर स्वामी की, सदा जय हो स्दाजयहो। 
पतित पावन जिनेश्वर की, सदा जय हो.सदा जय हो -श्रीमहा० 
. तुम्हीं हो देव देवन के, तुम्हीं हो पीर पैगम्बर । 

तुम्हीं ब्रह्मा तुम्हीं विष्णु, सदा जय हो सदा जय होः-श्रीमहा° 
. तुम्हारे ज्ञान खजाने की, महिमा बहुत भारी है। 

लुटाने से वे हर दम सदा जयहौ सदा जयहो-श्रीमहा० 
. तुम्हारी ध्यान मृद्रासे, `श्रलौकिक शान्ति भरती है। 
सिह भी गोद पर सोते, सदा जयहो सदा जयहो-श्रीमहा० 
. तम्हारया नाम लेने से, जागती वीरता भारी) 

हटाते कर्मं लश्कर को, सदा जय हो सदा जयहो -श्रीमहा० 
.. तुम्हारा संघ सदा जय हो, मृनि मोतीलाल सदा जय हो । 

जवाहूरलाल पृज्य गुरु राज, सदा जय हो सदा जय हो - श्रीमहा° 


| (- ६३. ) 
१. रिषभ श्रजित जिननाथ, संभव श्रभिनंदना। 
सुमति पदम सुपाश्वं. चंदा प्रभू वंदना । 
.` सुविधि शीतल श्रेयांसि, के वासुपूज्य ध्याद्रएु । 
। विमल प्रनत धर्मनाथ, शांति गख गाईइए 11 
३. कू अरह मल्लिनाथ, मुनिसृत्रत निर्मला । 
नेमि श्ररिष्ठ नमिन पाश्वं महावीर भला 
ए चोवीशी ना नाम, के नित्य प्रतिभनजो।. . 
हिसा. भूठ शअ्रदत्त मेथुन, .. परिग्रह तजो ॥ 
५. ए चीवीशीना नाम, के नित्य प्रातः ध्याइए 
जन्म. मरण दख दूर, मृक्ति..पद पाईइए।। 


` ९ 


०< {४ 


२३० निग्रभ्य भजनावस्तौ । 


६. वीसे वादु विहरमाण, इग्यारे वादं गधरा । 
वे करजोड़ी नमुं शीष, के सच्चा जिनेष्वरा 11 
७. कवीष्वर कहे कर जोड़, सुणो रे मवी प्राणीयां | 
कमं हारणा ए उपाय, के जगम जाणीया।। 
८. सांचोते श्री जिन धमे, व्यसन वस्मे वस्यो। 
चात्यो कुक्मेनी चाल, चौरासी मां भटकीयो 1 
६. भम्या श्रनंती काल, के धर्मं विना कुगतिमां। 
प्रभुजी करजो मुभ ऊपर मेहर, के मेलजो मृक्तिमां ।। 


( ६४ ) 

. ऋषभे म्रजित संभव श्रमिनन्दन, निरंजन निराकारो । 

सूमति पद्म सुपाष्वे चंदा प्रभु मेटया विषय विकारो। 
श्रीजिन मुभने पार उतारो प्रम हुं चाकर चरणांरो -श्रीलिन 
. सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य मुक्ति तणा दातारो । 

विमल प्रनत धर्मनाथ शाति जिन, साताकारी संसारो ~ श्रीजिन. 
. कुथ ग्ररनाथ मल्ली मनि सत्रत, पाम्या भवजल पारो । 

नमी नेमनाथ पाशवं महावीर जी शासनना सिरदारो ~ श्रीजिन. 
. इग्यारे गणधर वीस विह्‌रमान, सवं साधु श्रणमारो 1 

ग्रन॑ती चौवीशीने नित्य नित्य वंदू, करः गया खेवा पारो -श्रीजिन. 
. श्रधम उधारणा विरुद सुनी प्रभू, शरण लियो चर्णांरो । 

ग्रधम उधारण, परम पदारथ श्रजर श्रमर भ्रविकारो -श्रीजिन. 
. राग द्वैप कमे बीज जे वलीया, वाली कीधां सव्छारो। 

केवल ज्ञान भ्र केवल दरशन, निज गुण लीनो सारो -श्रीजिन. 
. दान शील तप भावना भावो, दया ध्म तत्व सारो) 

ऋपि लालचन्द एणीपर विनवे, प्रभु मारो करो निस्तारो-श्रीजिन. 


= हनसै ` "` 4 । २३१ 


( ६५ ) 


, जिनजी पहला ऋषभदेव वान्दसाजी,. 


जलिनजी द्जा ्रजितनाथ देव, पक्खी रा खमत खामणा जी । 
जिनजी तीजा संभवनाथ वान्दसांजी 


, जिनजी चौथा श्रमिनन्दंन देव, पक्खी रा खमत खामणाजी । 


जिनजी पन्द्रह दिनांरो पाप भ्रालोचियो जी 
श्रावक शुद्ध मन लीजो रे खमाय - पक्खीरा० 
जिनजी पांचवां, सुमतिनाथ वान्दसांजी 


जिनजी चटा पदम प्रभु देव। 
जिनजी सातवां सुपाश्वेनाथ वान्दरसांजी 


जिनजी भ्राठ्वां चन्दा प्रभु देव - पक्खी° 


. जिनजी | नवमां सुविधिनाथ वांदसांजी 


जिनजी दसवां शीत्तलनाथ देव । 
जिनजी . इग्यारवां श्रेयांस वान्दसांजी, 


जिनजी `वारवां वासुपूज्य देव -पक्खी° 


. जिनजी तेरवां विमलनाथ वान्दसांजी, 


जिनजी चवदवां अ्रनन्त नाथ देव । ` 
जिनजी पंद्रवां धरमनाथ वान्दसांजी, 


जिनजी सोलवां शान्तिनाथ देव - पक्खी ° 


. जिनजी. सतरवां कृथुनाथ वान्दसांजी 


, जिनजी ्रठारवां श्ररनाथ देव। 
जिनजी उगणिसवां मत्लिनाथ वान्दसांजी, 
| जिनजी वीसवां मुनिसुत्रत देव - पक्ली° 


जिनजी इक्कीसवां नसिनाथ वान्दसांजी 


जिनजी वावीसरवां भ्ररिष्टनेमी देव । 


२.३२ ` निस्य भजनाव्तौ 
जिनजी तेदसर्वां पारसनाथ - बान्दसांजी, | 
जिनजी चोविसवां महावीर देव ~ पक्छी 


७. जिनजी इग्यारा ही गणधर वान्दसांजी, 
जिनजी वीस विहुरमान देव। 
जिनजी श्रनन्त चौतीसी ने वान्दसांजी, 
जिनजी तीर्ण तारण गुरुदेव - पक्खी° 


( ६ ) 
१. श्री भ्रादि जिनंदं, समरस कंदं, म्रजित जिनंद, भज प्राणी । 
संभव जग तराता, शिव मग दाता, दो सुख साता हित प्रासी ॥ 


. अ्रभिनन्दन देवा, सुमति सु सेवा, करो नित मेवा, रिपुघाता । 
चौविसर जिनराया मन वच काया, प्रमं पाया दो साता ॥ 

३. श्री पदम सुपासं, ससिगरण रासं, सुविधि सुवासं, हितकारी, 

श्री शीतल स्वामी, भर॑तरयामी, शिवगति गामी, उपकारी । 


2. श्रेयांस दयाला, परम कपाला, भविजन व्हाला, जगत्राता 1 
वासुपूज्य सुखदं, विमल प्रनन्तं धमं श्री शांति सुखकारी 


९2 


कुन्थ प्ररनाथ, तज जग सार्थं, मल्लि सुवास जगधारी । 
-मुनि सुत्त सूनमि त्र्मामे दमी, दुर्मति ने वमी दृखहर्ता 1 


६. रिष्ट नेमी वड़ाई, नार न व्याही, तोरण जाई चिटकाई, 
नाग नागिन ताईं दिया वचाई, पारस साई सुखदाई । 


७. जय जय वद्धेमान गुण निधि खानं त्रिजग भानं शुद्ध ज्ञाता । 
संसार का फंदा दर निकंदा, धमे का छदा, जिन लीना । 


८. प्रभु केवल पाया, धर्मं सुनाया, भवि समाया, मनि कीना । 
कहे रिख त्िलोकं सदा तस धोक, दो सुख थोकं चित चाया 1 
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१. श्री ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन । 

. समति, पदम, सुपारस, मन-रजन । 

चंद्र प्रभ॒जी ने सेवो । = 

सृविधिनाथ,. शीतल, गुण गाऊॐ) 

श्री श्रेयांस, वासपज्य, जीने ध्याऊ। 

विमल, स॒तिभल देवो ।। 


२. श्रनंत, धरम, श्री शान्ति जिनेश्वर । 
कृथुनाथ रति ही श्रलवेसर। 
-वंदूश्ची श्र नाथो । 
: मल्लीनाथ मुनिसुव्रत, - स्वामी । 
नमि, नेमी, पारस, हितकामी। ` 
। मिलियो मगति नो साथो.।। 


३. चौवीसवां श्री -वीर जिनेश्वर । ` 
पर उपगारी प्रभु श्री परमेश्वर 1. 
पहता पद निर वाणी । 
ए चौवीसां रा नित गुण गवि। 
दुख दारिद्र ज्यांरा दुर पलवि1 
। वरते क्रोड कल्याण ।। 


४. पुण्य जोगे मानव भव लाधो। 
चौवीस्े जिनवरजी ` श्राराधो। ` 
लावो लेवोजी तुम लेवो । 
ए चौवीस भजो सिर नामी । 
मोटा प्रभु साहिव ग्रतर्यामी 1. 
| श्री मुक्ति तणां दातारो ॥ 


4. 
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(- = ॥ 
श्री जिन मुने पार उतारो, प्रभुम चाकर चरणांये) 
श्री जिन मुने पार उतारो । टर 


. ऋषभ श्रजित संव ग्रभिनंदन, तार्या है जीव ्रपारो। 


सुमत पद्य सुपाश्व चंदा प्रभु मेट्या विषय विकारौ ~ श्रीजिन° 
सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य मृकित तणा दातारो । 

विमल अ्रनंत धर्मनाथ शांति जिन, साता करी संसारो -श्रीजिन° 
कुथ ररह मट्लि मुनिसुत्रतजी निरंजन निराकारो ।. 

नमीये नेम पारस सहावीरजी शरासन का सिरदारो -श्रीजिन० 
इग्यारे गणधर वीस विहरमान, सव साधु श्रणगारो । 

ग्रनंत चौवीसी को नित उठ बन्दु, कर गया खेवा पारो -श्रीजिन° 
रागद्वेष दोय बीज वाली ने, श्रशुभ कमं कियादारो। 

केवल ज्ञान ने केवल देन, निज गुण लिया लारो-श्रीजिन० 
तरणतार्णतुम विरदयुणीने, सरणो लियो चरणां रो । 

रिख लालचंदजी इण पर विनवे मारो करो निस्तारो -श्रीजिन° 


( ६६ ) 
गुण गाॐं गौतम तयां, लल्धितणां भण्डार । 
वड़ा शिष्य भगवन्तना, जाणे सहं संसार । 
प्रति वृच्या प्रभृजी कने, गणधर गौतम स्वाम । 
संजम पाली सिद्ध हु्रा, लीजे निश दिन नाम ॥ 


१. तीरथनाथ त्रिभुवन धणी, 


प्रभ शासणना सरदार! 
भक्ति किर्यां भगवन्त नी, 


जके वांछित फल दातार जी! 


४ हिन्वौ 


सुमरयां होय सकल सुखकार जी, 

नित वरते जय जयकारजी 
प्रमु पहुंच्या मुक्ति मंभारजी, 

प्रभु थाप्या तीरथ चार जी! 
चारों संघ मांहि सिरदार जी, 

गौतम नाम.-वडा गणधार जी! 


जने हौन्यो म्दारो नमस्कारजी, 


त 


हिवडा चिच बार हजार जी! 
 -श्री गौतम स्वामी में गुण घणा । 


. शीलमां सोना सारखा जी, 


ग्रति सुन्दर वणं शरीर! 
कंचन कसौटी चडढ़ावियो 

भगवती में कल्यो महावीरः जी! 
जनि दीठा हषित हीर जी 

स्वामी सायर जिम गंभीर जी! 
वली खम दम संजम घीरजी, 
| जारी वाणी मीटी खांड खीर जी! 
मीरी क्षीर समुद्र ज्यू नीर जी, 

छट काय जीवांरा पीर जी! 


` हुभ्रा वीर तणां वजीर जी, 


, ~ ~ 1५ 


श्रौ गौतम स्वामी में गख घा! 


. गौरा ने घणा फटरा जी 


कचन कोमल गात! 
देही जारी दपं दिपं करे 
देवता पिण कितरीक बात जी! 
-रोगरदहित कायासात हाथ जी 
` धणा रहया गुरां जीरे साथनजी! 
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जांरो भजन कियां सुख थाय जी, 
| - श्री गौतम स्वामी में गण घणा! 


६. पृछा जद कीधी धरणी जी, 
श म्राणी मन - श्रानन्द ! 

श्रद्धा मे संशय नहीं ऊपनों 
ऊपनो केवल . उच्छरंग जी! 

वदि श्री वीर जिनन्द जी 
पिया देश प्रदेशनां . स्कन्ध जी! 

श्रनन्त ज्ञानी त्रिशला ना नन्द जी 
सूत्र मेल दिया संधो संध जी. 

जनि नमे सुरनर वृन्द जी 
तारा त्रीच विराजे चन्द जी! 
श्री गौतम स्वामी मे गण घणा! 


७. सूत्र भगवती में पृचिया जी 
४५ प्रष्न . छत्तीसं हजार ! 
श्रग उपग में पृखिया जी, ¦ 
पदा कधी पहले. पोर जी! 
तीरथनाथ किया निस्तारजी 
-: गौतमः लिया हिरदा में धार जी! 
जांरी बुद्धि रो नहीं छै.पारनजी, 
स्वामी ज्ञानतणां. भण्डारः जी! 
` घरणां जीवां पे कियो उपकारं जी, 
उण पुरुषांरी जां वलिहार जी! 
श्री गौतम स्वामी में गरुण घणा! 
८. एक दिन गौतम मन चितवेजी 
मने क्यों. न॒ उपने केवलज्ञान ! 


१५. 


नि््रन्य भजनादली 


खेद पाम्या प्रभु देखने, 

बुलाया श्री वद्धेमान जी) 
मनवांछित देवे ज्ञान जी, 

गौतम सन्मूख उभा प्रान जी। 
वीर दियो श्रादर सन्मान जी; 

गौतम गुण रत्नी की खान जी 
चित्त ति्मल राखो ध्यान जी, | 

तजो मोह मत्सर श्रभिमान जी! 
छह काया ने दो भ्रभय-दान जी, 

श्री गौतम स्वामी में गुण घणा! 


. धारे ने म्हारे मोयमा रे, 


घणा काल नी प्रीत । 
ग्रागे ही श्रार्णां भेला रया, 

वलि लोहुड बड़ाई नी रीतजी। 
मोह कमंने लीजो थं जीत जी, 

केवल श्राड़ी श्रई छै भीत जी! 
थे तो शिष्य वड़ा सुविनीत जीः 

थे तो रख जो रूडी रीतनजी। 
थे तोपालनजो पूरी प्रीत जी, 

राखो मोक्ष जाव मे चित्त जी! 

श्री गौतम स्वामी में गुण घणा! 
श्रव॒ के प्रणी भव भ्रांतरे, 

म्रापं दोन वरावर होय! 


अजर भ्रमर सुख सासता, 


जहे जन्म मरणा नहीं होय जी! 
भूख तुषा न लागे कोयजी, 
गर मोटा मिलिया मोय जी 


ह्यो 
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म्हारे कमी रहीनहीं कोय जी, . ` 
वीर नै सरामो रहया चै जोयनजी! 
ठा हरषित हिवडो ` हीय जीं 
मोहिनी कमं ने दीधो खोयजी। 
श्री गौतम स्वामी मे गुणघणा । 


वीर वचनः प्रभु सांभली जी, . ¦ 

कोधो कर्मा स जंग! 
करणीं कीधी निर्मली; 

शिष्य -वीरतणां सूुविनीत जी | 
हुश्रा ब्राह्मण केरा पूत जी, 

छोड़ी नोतीलां सुं प्रीत जी! 


जारे वीर वचन श्राया चित्त जी, 


तज दीनी खोरी रीत जी! 
जारे श्राई्‌ साची प्रीतः जी । 
जोड़ी जुगत मूक्ति सुं प्रीत जी। 
तपसी मोटा काकडाभूत जी 
प्रभु गया जमारो जीत जी! 
धर्मध्यानी जीवांरसया मीत जी 
श्री गौतम स्वामीं मे गुण घणा! 


. ज्ञान, दशन, चारि भणीजी 


पाले निर ~ प्रत्तिचार 1! 
वेले वेले पारणा प्रभु, 
 जीत्यां राग नै रीस जी! 
जांरी करणी विसवावीस जी, । 
जारो भजन कयां निशदीस जी! 
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पूरे मननी सकल जगी जी, 
जनि नमॐ म्हारो शीस जी! 
श्री गौतम स्वामी में गुण घणा! 


१३. स्वयं मुख वीर वखारिया जी, 
गौतम ने तिण वार! 


चर्चावादीः तुं भ्रति घर, 
हेतु युक्ति अ्रनेकं प्रकार जी 


पाखण्डियां रो जीतण हारजी, 
` वीजा साधु सहु धारी लार जी! 


सांभली हिवडे हषं श्रपार जी, 
तीरथनाथ निकाल' दियो तार जी । 
श्री गौतम स्वामी में गरुण घणा! 


१४. संसार समुद्र. जाने जी, 
मोह क्म कियो दार! 

भरनित्य ` भावना भयते, 
पायो केवल दशेन सार जी! 


गौतम स्वामी बडा गणधारनजी, 

श्राप तिरया घणा दिया तारजी। 
जाने वन्दना बारम्बार जी, 

जारि नाम लियां निस्तार जी! 


जपतां होवे खेवो पार जी, । 
श्री गौतम स्वामी मे गण घणा! 
१५. कातिके वदी श्रमाचस्या जी 
मृक्ति गया वधमान ! 


` हृते . 
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गौतम स्वामी ने उपज्यो तव, . 

निमेल केवल ज्ञान जी! 
धमं दिपायो नगर पुर ठामनजी 

सिद्ध कीधा श्रातम-काज जी) 
पाया सुखे अ्रक्षय श्रभिराम जी; 

स्वामी पहैवा शिवपुर ठम जी] 


वारम्बार करू गुणग्राम जी, ' 
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घन-धन श्री गौतम स्वाम जी} .. 


श्री गौतम स्वामी में गण धरा! 


पूज्य जयमलजी परसादसे जी 
कीधो ज्ञान म्रभ्यास | 


संवत श्रठारे. चौतीस मे, 


नवमी सुदि भादव मास जी! 


गौतमजी नो कीधो रास जी 


सुणज्यो सहु चित्त उल्लास ली 


पावो नित्त नव लील विलास्जी 


शहर वीकानेर चौमास जी 


ऋषि रायचन्द कियो परकास जी, ` 
श्री गौतम स्वामी में गुण घणा! 
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( ७० ) 
श्री महाबीर पहोँत्या निर्वाण, गौतम स्वामीए वातज जाणी 1 
१. गृरंजी तुम स॑ने गोडेन रख्यो-षए ग्रांकड़ी° 

मृगति जावणएरो नाम न दाख्यो - गुरांजी ° 

२. हं सगला परेला हुवो धारो चेलो, 
इण्‌ श्रवसर आगो किम मेल्यो - गुरांजी° 

३. प्रभु तुम चरणे म्हारो चित्त लाग्यो, 
प्र तुम म॑ने मेल दियो श्रागो ~ गृरांजी° 

४. म॑ने दशन श्रापको लागतो प्यारो, 
श्राप पहोत्या निर्वाण मुके मेल दियो न्यासो ~ गुसंजी° 

५. श्रपे तो समु से ग्र॑तर राख्यो, 
पिन स्दारा मनरोददेन दाख्यो - गुरांजी° 

६. हँ आडो मांडीनि न कालत, पल्लो, 
पण साहिव काम कियो तुम भत्लो ~ गुरांजी° 

७. हुँ श्रपते प्र॑तराय न देतो, 
मुगति में जग्या नही न लेतो - गुरांजौ° 

८. हँ संकड़ाद्‌ न क्रतो कांड 
श्राप साथे ह मोक्ष प्राई ~ गुरांजी° 

६. श्रव है पृच्छा करणं किण भ्रागे, 
प्रभु म्दारो मन एक थांशंज लागे ~ गुरांजी° 

१०. म्हारो शंको कहौ कूण टाले, 
श्राप विना पाखंडौना मद कूण गले - गूराजी° 

११. ह॑ तो चौदह पूरवने चौनाणीः 
पि मोहनीय करम लपेद्यो रणौ ~ गुरांजी° 

१२. इसो गौतम स्वामीये कियो विलपात, 
ए मोहनीय कमनी अचरज बति गुराजी° 


हिन्द ` २४३ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
` १७. 
| १८. 
१६. 
२०. 


२१. 


ह्वे मोहनीय कमं दूर टली, 

गौतम स्वामीए सूरत संभाली। ` 
वीतराग राग ~ देषसुं वीत्य, 

म्हारा चित्तमां ` राई गई वचिता- वीतराग 
तिणि वेला निर्मल ध्यानज ध्यायो, 

केवल ज्ञान गौतम स्वामीए पायो - वीत्तरायण० 
वार्ह वरस ` रस्ह्या केवलज्ञानी, 

वात ज्यांशुं कांड रही न छानी - वीत्तराग० 
गौतमे पण॒ कियो मुगतिमे वासौ, 

संसारनो सवं देखे तमास - वीतराग० 
जेखि राते मुगति गवा . वद्धंमान, 

इन्द्रभूति ने उपज्युं केवल ज्ञान - वीतराग 
तिन दिनि थी वाजी दिवाली, 

म्होटो दिनि ए मंगल माली वीतराग० 
रातत दिवालीनी शीयले तुम पालो 

वली, रात्रि भोजन करवो टालो - वीतराग० 
ऋषि रायचन्द्र कटे सुणो हो सुज्ञान, 

दयारूप दिवाली थे लीजो मनी- वीतराग 


२२. श्वी शासन नायक मुगति दायक, दया मारग उजुवालियो 1 


२३. 


श्री गौतम स्वामी मुगति गामी, कियो चित बल्लभ चौढालियो | 


संवत्‌ श्रठारे गुखचालीशे, नागौर चौमासौ निर्मल मने। 
पूज्य जेमलजी प्रसादे, संपूण कियो दीवाली दिने।। 
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( ७१ ) 
संगल वरते जी, मंगल वरते जी, 
म्हारे गौतम गणधर, मन में वसते जी टेर 


. धा शालिभद्र कौ ऋद्धि, श्रौर श्रष्ट महासिद्धिजी। 


गौतम नमे प्रगे महार, नव॒ विध निधि जी ~ मंगल 


. लन्धि का भण्डार ज्ञान के, गौतम हैँ श्रागायेजी। 


ग्राप नाम म्हारे सव॒सूख, वरते मंगलाचारो जी - मंगल० 


. श्राप नाम ग्रति म्रानंदकारी, चिन्ता दुख सव भाजेजी। 


सुख संपद्‌ का मंगल वाजा, मुक घर्‌ वाजे जी- मंगल० 


. नाम कल्पतरु म्हारे ्रांगन, दारिहूर भग जावेजी। 


मनर्वाचित म्हारे ऋद्धि संपदा, धरम श्रावे जी ~ मंगल 


. अ्रमृत कम मै पाया चितामखणिदुःख गया सव भागी जी । 


ग्रमृतसम मीठे गौतम तुस, सनशा लागी जी- मंगल० 


. मन कमल तुम नाम हंसदहै, वैठा ्रति सुखकारे जी । 


हषित प्राण हृए सव मेरे श्रपरपारे जी- मंगल 


. किसी वातकी कमीनमेरे, गौतम गणधरपायाजी। 


तीन लोक की लक्ष्मी मुख घर, वास वसाया जी - मंगल° 


. संवत्‌ उगणीसे साल सितंतर, शहर सितारे भ्रायाजी)। 


घासीलाल ने सप्तमी श्रावण, गुरु शुभ पाया जी- संगल° 


ह्व , स्थ 


(4 | 
. वीर जिनेए्वर-केरो शीस, मौत्तम नाम जपो निग्र दीस) 
जो कीजे गौतमनो ध्यान,ते घर विलसे नवे निधान ॥ 


२. गौतम-नामे गजवर चदे, मनवंचित हेलाः साप । 
गौतम नामे नवि रोग, गौतम नामे सवं संयोग ॥ 


३. जे वैरी विसुप्रा वंकड़ा, तस नामे नावे दुंकड़ा। 
` भूत प्रेत नवि मंडे प्राण, ते गौतमना करू  वसलाण॒ ।॥ 
भू 
४.. गौतम नामे निर्मल काय, गौतम.नामे बदे भ्राय। 
गौतम जिन शासन-सिणगार, गौतम नामे जयं जयकार ।। 
शाल दाल गोरसं धुत गोल, मन वंचित कापड्‌ तंबोल । 
घरे सुघरणी निमेल चित्त, गौतम नामे पत्र विनीत ।। 
. गौतम ऊग्यो ्विचल भाण, गौतम नाम जपो जग-जाण । 
 म्होटा मन्दिर मेरू-समान, गौतम नामे सफल विहान.। 
७. चर मयंगल घोड़ानी जोड, वारू पहुचे वंछित कोड 
म्हियल मने म्होटा राय, जो तुढे गौतमना, पाय। 


८. गौतम्‌ प्रणम्या पातक टले, उत्तम नरनी संगति मिवे, 
गौतम नामे निर्मल ज्ञान, गौतम नामे वधे मान।। 


€. पुण्यवंत ्रवधारो सहु, गुरु गौतम ना गण दै वहू । 
कहे लावण्यसमय कर जोड़, गौतम तूढे संपत्ति कोड्‌ ॥ 





२४६ निरम्य अजनावलौ 


१. 


४ 


१०५. 


११. 


१२३. 


( ७३ } 
श्री इत्द्रभूतिजी का लीजे नाम, तो मन वांछित सी काम। 
मोटा लव्ध तणा मेण्डार, बन्द इग्यारह्‌ं गणधार॥ 
ग्रग्नि्रूति गौतमजी का भाई, वीरजीने दीठा समता भ्राई। 
ऋद्धि त्याग लियो संजम भार~-वन्दू इग्यारह्‌ गणधार ॥ 


. वायुभूति मोटा मृनिरय, ये तीनों ही सगा भाय। 


पांच पांच सौ निकल्या लार-वन्द्‌ं इग्यारह्‌ गणधार॥ 


. विगतस्वामीजी चौथा जाण -भजन क्रियां मिले श्रमर विमाण॒। 
देवलोके सुख रा भणकार-वन्दूं इग्यारह्‌ गणधार। 
. स्वामी सुधर्मा वीरजी रे पाट- जन्म मरण सेवक ना काट) 


मुने श्राप तणो भ्राधार-वन्दू इग्यारहं गणधार॥ 


. मंडिपृत्र ने मोरिपुत्र -मूक्ति जावण रो कर दियो सूत) 


त्रिविधे त्याम्या पाप भ्रठार~वन्दं इग्यारह्‌ गणधार॥। 
श्रकस्पित ने अ्रचलभ्रात-~-वीरजी रे वचने रह्याज रात] 
चवदह॒ परत्र ना भण्डार -वन्द्‌ इग्यारह गणधार॥ 


, मेतारज ने श्री प्रभास -सोक्षनगर में कर दियो वासर। 


जपता होवे जय जयकार~-वन्द्‌ इग्यारह्‌ गणधार॥ 


, ये इग्यारह्‌ उत्तम जात -चम्मालीस सौ निकल्या साथ। 


ज्यां कर दीनो खेवो पार-वन्द्‌ं इग्यारह्‌ गणधार।। 
इण नमे सहु श्राशा फले, दोषी दुश्मन दुरा ट्ले। 
ऋद्धि वृद्धि पामे सुखसार-वन्द्‌ इग्यारह्‌ गणधार ॥ 
इण नामे सव नाशे पाप, नित रो जपिये भविजन जप) 
चित्त चोखा हृदय में धार वन्दं इग्यारह गणधार॥ 


. संवत्‌ ग्रठारह(सौ)तियालिस जाण-पूज्य जयमलजी री श्रमृतवाण 


चौमास्े स्तवन कियो पीपाड़-वन्दूं इग्यारह गणधार ॥ 
श्रषाद सुदि सातम रे दिन-गणधरजी ने गाया इकमन। 
म्राश्रकर्णजी भणे म्रणगार वन्दं इग्यारह्‌ गणधार ॥ 


९१ 


१०. 


११. 


हिन्दी ` क ` | ` २४७ 


( ७४ ) ` 


, श्री गौतमस्वामी पृच्छा करे, विनयं करी सीस नमाय प्रभुजी । 


ग्रविचल धानक मँ भुण्यो, कपाकरी मोय वताव, प्रभुजी 1] 
 प्रभ्रुजी ! शिवपुर नगर सुहामणो ।\टेर॥ 


. आठ करम भ्रलगा केरी, सार्यां भ्रातमकाज प्रभजी । 


छुटचा संसार ना दुःख थकीः; तेहने रहेवानुं किहां ठाम ~ शिव ° 


. वीर कहे उध्वेलोकमां, सिदधशिला तणु ठाम हो गौतम ! 
स्वगे छन्वीस नी ऊपरे, तेहना सारू नाम हो गौतम - शिव 


. लाख पेतालीसर योजने, लावी शिला जाण हो गौतम! 


श्राठ योजन जाडी वीचे, देडे माखी पांख समान हो - शिव° 


. उज्ज्वल हार मोतीतणो, गो-दूष शंख वला हो गौतम ! 


तिणसुं अ्रधिकी उजली, उलट छत्र संठाण हो - शिव 


. भ्र्जुन स्वणं सम दीपंती, घटारी मठारी जाण हौ गौतम ! 
स्फटिक रतन थकी निमंली, सुवाली भ्रत्यंत वखाण हो - शिव° 


. सिदधशिला उलंघी गया, श्रधर रया सिद्धराज हो गौतम ! 
` -अरलोकसुं . जाइ  ग्रउया, सार्य. श्रातम काज हो -शिव० 


. जनम नहीं मरण नहीं, नहीं जरा नहीं रोग हो गौतम ! 


वैरी नहीं मित्र नही नहीं संजोग वियोग हो-शि° 


. भूख नहीं तिरषा नही, नहीं हषं नहीं शोक हो गौतम 1 


कमं॑नहीं काया नहीं, नहीं विषयारस भोग हो- शिव° 
शब्द रूप रस गंध नहीं, नहीं फरस नहीं वेद हो गौतम ! ` 
वोलेः नहीं चाले नही, मौन पणु नहीं बेद हौ -शिव० 


` गाम नहीं नगर नही, नहीं वसती न उजाड़ हो गौतम ! 
` काल सुकाल वरते नहीं" न रात दिवस तिथि वार हौ - शिव० 


२४८ निर्ण भजनाव्वी 


१२, 


[क तीं [न न 
राजा नहीं प्रजा नरी, नद्धं ठाकर नहीं दान हौ गीत्तम । 
(नी म 11 [ मरै न्ना न नृद्ा ड र्न {~~ † 
मृक्ति म गद्‌ चन्रा चह, चह लह कु त्तस्रदो ~ त्रिच० 





. भ्रनन्त सुखां मे रमी र्या, ्र्पी ज्योत प्रका गौत्तम ! 


सघलां रा यु सारिखा, सध्रलां सा श्रविचत वासन हौ ~ शिव 


. श्रनन्ता सिद्ध मुगती गया, वि प्रनन्ता जाव हौ गौतम ! 


प्रवर जग्या स्ये नही, ज्योततरे ज्योत स्नमायदहौ-णिव० 


. केवलज्ञान सहति छ, केवलद्णन खासन हौ गौत्तम 


क्षायिक समक्त दीपत्‌, कदीन होय उदान दौ - शिवण 


. सिद्ध स्वरूप जेग्रोलये, आसी मनतैराम्यदहो गीतम ! 


१, 


शिव सुन्दर वेगे, वरे "नय" कहै सुख श्रथाग हौ -शिव० 


( ७६५ ) 


. श्रादिनाथ श्रादि जिनवर वंदी, सफल मनोरथ कीजिए 


प्रभाते उठी मंगलिक कामे, सोलह सतियो ना नाम लीजिये ।। 


. वालकुमारी जगहितकारी, ब्राह्मी भरतनी वेनडीए 1 


घट घट व्यापक श्रक्षर्‌ रूपे, सोलह सतिमां जे वडीए ॥ 


. चाहुवल भगिनी सती शिरोमणि, सुंदरी नाम ऋषभ सृतराए । 


प्रक स्वरूपी त्रिभुवन माहे, जेह्‌ ्रनुपम गुण जुताए 1 


. चंदनवाला वालपने सूं शीवलवंती शुद्ध श्राविकाए। 


उडद वाकूुला वीर प्रतिलाम्या, केवल लही व्रत भाविकाए ॥ 


- उग्रसेन धुया धारिणी नंदिनी, राजेमती नेम वल्लभाए 1 


जोवन वेशे कामें जीत्या, संजम लइ देव दुल्लभाषए ॥ 


2 


ध 

। १९. 
॥ 
, 


१४. 
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. पंच-भरतारी पांडव नारी, द्रुपद तनया वखाणीए । 


एकसौ श्राठे चीर पुराणा, शीयल महिमा तस जाणिए्‌ ॥1 


. दशरथ नृपनी नारो निरुपम, कौशल्या कुल चन्दिकाए । 


णीयल सलुणी राम जनेता, पन्य ती प्रणालीकाएु ॥। 


 कोसंविक ठाने संतानिक नामे, राज्य करे रंग राजियोए । 


तस घर धरणी मृगावती सतती,. सुर भुवने जश गावीयोएु ।। 


. सुलशा सांची शीयने न कांची, राची नहीं विषया रसेए । 


मृखडुं जोतां पाप पलाए, नाम लेतां मन उल्लसेएु ।। 
राम रघुवंशी  तेहनी कामिनी, ` जनकसुता सीता सतीए 

जग सहु जाणे धीजकरता, श्रनल शीतल थयो शीयलथीए ।। 
सुर नर वंदित शीयल ग्रखंडित, शिवा शिव पद गामिखीएु । ` 
जपते नामे निर्मल थदए, वलिहारी तस॒ नामनीए ॥ 


काचे तांतसे चालणी वांधी, कृप थकी जल काढीयुंए्‌ । 
कलंक उतारवा सतीय सुभद्रा, चंपा दार उघाडीयुंए 1 


हस्तिनापुरे पांडुः राय की, कूंती नामे कामिनीए। 


पांडव माता दसे दशो्हनी व्हैन, पतित्रतां पव्मिनीए ।। 
शीलवती नामे शीलव्रतधारिणी, त्रिविधे तेहन वंदीयेए । 


` नाम जपंता पातत जाए, -दरीसणे दुरित नीकंदीए 1 


१६७. 


. निषधा नगरी नल नरींदनी, दमयंती तस गेहिनीए 
` संकट पडतां शीयलजं राद्यं, त्रिभुवन कीरति जेहनीए ॥ 
१६. 


ग्रनंग ्रजीता जग जन पुजीता, पृष्पचुला ने प्रभावतीए । 
विश्वविख्याता कामत ` दाता, सोलमी सती पद्यावतीए ॥ 
वीरे भांखी शास्त्रे साखी, उदय रतन भाखे मुदाए 


-व्हाणुं वातां जे नर भरणे, ते लेशे सुख संपदाए॥ 


२५० निम्रन्य भजनाबली 


( ७६ ) | 
. शीतल जिनवर करू प्रणाम, सोलह सतीरा लेसूनाम। 
ब्राह्मी चन्दना राजमती, द्रौपदी कौशल्या मृगावती ॥ 


. सूलसा सीता सुभद्रा जण, शिवा कुन्ती शीलगुख खाण । 
नल-घरणी दमयंती सतती, चेलना प्रभावती पद्मावती ॥ 


- शील तणे सुहावे सिरी, ऋषभ देवनी धिया सुन्दरी 1 
सोलह्‌ सतियां शील गुणभरी, भवियण प्रणमो भवे करी 1 


४. ये सुमरियां सव संकट टले, मनचिन्तिति मनोरथ फलं 1 
इण नामे सव सी काज, लहिये मुक्ति पुरीनो राज ॥ 


५. भुत प्रेत इण नमे टले, ऋद्धि सिद्धि घर तराई भिले। 
इण नामे सहु होय जगीश, ये सतियां सुमरो निश दीश ॥ 


( ७७ ) 
१. वादित पूरे विविध परे, श्री जिन शासन सार। 
निश्चय श्री नवकार तित, जपतां जय जय कार ।। 


२. श्रडसठ श्रक्षर म्रधिक फल, नवपद नवे निधान) 
वीतराग स्वयं मुख वदे, पंच परमेष्ठि प्रघान।। 


३. एकज भ्रक्षर एकज चित्ते, सुमर्यां संपत्ति थाय । 
संचित सागर सातना, पातक दूर -पलाय॥ 


४. सकल मंत्र शिर मुकुट मणि, सद्गुरु भावित सार। 
भवियां मन शुद्ध से जपिये नवकार ।) 


। हिद - ` । | । | २५१ 


€ 


( ७८ )} 


. सवकार थकी श्रीपाल नरेश्वर, पाम्यो राज्य प्रसिद्ध । 


समणान विषे शिवनाम कुमरने, सोवन पुरिसो सिद्ध ।। 


„ नव लाख जपतां नरकं निवारे, पामे भवनो पार। 


सो यवियां भते, चोखे चित्ते, नित जपिए नवकार ।। 


. वांधी वड शाखा शके बेसी, हैठ्ल कूड हुताश । 


तस्करने मंत्र समर्प्यो श्रावके उडयो ते भ्राकाश।। 


. विधि रीते जप्यो विषधर, विष टले डाले भ्रमतधार। 


` वींजोरा कारण राय महावल, व्यंतर दुष्ट विरोध 


. जेरो नवकारे हत्या -टाली, पाम्यो जक्ष प्रतिबोध । 
नवलाख जपतां थाये, जिनवर ेसा है भ्रधिकार।) 


.. पल्लीपति सीख्यो मुनिवरः पासे, महामन मन शुद्ध । 


 परभव ते राजसिंह पृथ्वीपति, पाम्यो परीगल ऋद्ध ।\ 


ए मंत्र थकी श्रमरापुर. पहोच्यो, चारुदत्त सुविचार । 


संन्यासी काशी तप साधतो, पंचाग्नि परजाल ॥ 
 दीठो श्री पास कुमारे पन्नग, भ्रधवलतो ते टाल। 


. संभलानच्यो श्री नवकार स्वयं मुख, इन्द्र॒ भुवन श्रवतार ॥ 


, १०. 


^ ९९६ 


. मन शुद्धे, जपतां मयणासुंदरी, पामी प्रिय संयोग । 


इण ध्याने कष्ट. टल्युँं उंबरनुं, रक्त पित्तनो रोग ॥ 


निश्चय शुं जपतां नवनिधि धये, धमतणो भ्राधार। 
घट माहि कष्ण भूजंगम घाल्यो, धरणी करवा घात । 


परमेष्ठि प्रभवे हार फूलनो, वसुधा माहि विख्यात । 
कमलावतीये पिगल' कीधो, पाप तणा परिहार ॥ 


२५२ निग्रन्य भजनावलौ ` 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


गयरणागण जाती राखी ग्रहने, पाड़ी वाण प्रहार. 
पद पंच सुखतां पाडूपति घर, ते थई कता नार ।। 
ए मंत्र अ्रमोलक महिमा मंदिर, भव दुःख मेजनहार। 
कवल ने संवल कादव काद्या, संकट पांचश्ञे मान॥ 
दीधो नवकार गया देवलोके, विलसे भ्रमर विमान! 
ए मंत्र थकी संपति वसुधा तले, विलसे जन विहार ।। 
ग्रागे चौवीशी हुई भ्रनन्ती, होशे वार ग्रनन्त। 
नवकार्‌ ती कोई भ्रादि न जारो, इम भाखे ग्ररिहंत ॥ 
पूरव दिशि चारे भ्रादि प्रपंचे, समर्या संपति सार! 
परमेष्ठि सुरपद ते पण पमे, जे कृत कमं कठोर ॥। 
पुंडरगिरि उपर प्रव्यक्ष पेख्यो, मशिधर नै इक मोर । 
सद्गुरु ने सन्मुख विधि समरंतां, सफल जनम संसार 1 
शूलीकारो पण॒ तस्कर कीधो, लोह्‌ खरो परसिद्ध । 
तिहां सेठे नवकार सुणाव्यो, पाम्यो अ्रमरनी ऋद्ध 1] 


सेठ ते घर्‌ श्रावी विघ्न निवार्या, सूरे करी मनोहार। 


पच परमेष्ठि ज्ञानज पंचह्‌, पंचदान चरित्र ।। 


. पंच सज्छाय महाव्रत पंच, पंच सुमति समकीत। 


पच प्रमाद विषय तजो पंच, पालो पंचाचार ॥ 


. नित जपियौो नवकारः सार संपति सुखदायक । 


णुदध मंत्र ए शा्वतो, इम जपे श्री जगनायक | 


श्री श्रित सुसिद्ध, शुद्ध ज्राचायं भेखीजे)। 


श्री उवाय सुसाधु, पंच परमेष्ठि भुणीजे।।. 


 नवकार सार संसार मे, कुशल लाभ वाचकं कहे । 


एक चित्ते ्राराधतां, विविध ऋद्धि वंचित लहे \। 


हिन्दी | २५३ 


(. ७६ ) 
सुवह्‌ ग्रौर शामकी, प्रभूजीके नाम की, फरो इके माला ।!टेर।। 
. सकल सार नवकार मंत्र यह्‌ परमेष्ठी की.माला, ` 
नर्कादिक दुर्गति. का सचमुच जड़ देती ` है ताला। 
कर्मो का जाला, मिटे ` तत्काला ~ फैरो० 


1 सदशेन . ओ्रौर सीता नेजव कैरी थौ यह माला, 


शूली भी सहासन हो गई, शीतल हो गई ज्वाला । 
धर्म॑ का प्याला, -पीयो प्यारे लाला - फैरो० 


. सुमिरण कर सोमा ने भी, नाग उठाया काला, 
महा भयंकर विषधर था वो वनी फुल कौ माला। 
शील. जिसने पाला, सच्चा है रखवाला ~ फैरो° 


४. द्रौपदी का चीर बढाया, दुःशासन मद गाला, 


मैनासुन्दरी श्रीपाल का जीवन वना विशाला। 
सुभद्राजी महिला, चम्पा. द्वार खोला - फरो 


५. वालकूमारी ` राजदृलारी, देखो चंदनवाला, 


दख भंयकर पाई फिर भी, शिर मुंडा था. मूला।' 
तपस्या का. तेला, सव॒ दुःख भेला - फरो 


६. विक्रम संवतु दो हनार ये वारह्‌ का तुम. जानो, 


वाला घाट में चौमासा है, वड़ा ठाठ का मानो। 
गावो गुण भोला हरि. ऋषी बोला -फैरो° 


२१४ निरस्यं भजनावली 


( ८० ) 


. दयामय होवे मंगलाचार, दयामय होवे वेडा पार ! 


करे विनय हिल-मिल कर सव ही, हौ जीवन उद्धार -टेर० 


. देव निरंजन म्रंथहीन गर, धमे दयामय धार) 


तीन तत्व श्राराधन मे मन, पावे शान्ति रमार - दयामय० 


. नर भवे सफल करण हित हम सव, करें शुद्ध प्राचार । 


पावें पणं सफलता इसमे, एेसा हो उपकार ~ दयामय 


. ज्ञान ध्ममें रमे रहं हम, उज्ज्वल हौ व्यवहार । 


तन धन म्रप॑ण केरे हषं से, नहीं हो शिथिल विचार - दयामय ० 


. दिन दिन वढे भावना सव की, घटे श्रविद्या भार) 


यही कामना गजमूनि' की हो, तुम्हीं एक म्राधार ~ दयामय 


( <१ ) 
हमारी वीर हये भव पीर । 


१. मै दुख-तपित दयामृत सर सम, लख प्रायो तुम तीर। 


तुम परमेण मोखे मग-दशंक, मोह दावानल-नीर ॥ 


२. तुम विन हतु जगत-उपकारी, शुद्ध चिदानन्दं धीर । 


गरणपति-ज्ञान समृद्र न लंघे, तुम गुणसिन्धु गंभीर \ 


३. याद नहीं मे विपति सही जो, धर-धर भ्रमित शरीर । 


तुम गुण चित्त नशत तम भय, ज्यों घन चलत समीर ।। 


४. कोटि वार को श्ररज यही दहै, मँ दुख सहं श्रधीर। 


हरहु वेदना-फन्द दौल' को, कतर कमे-जंजीर ॥ 


हिच्वी २५५ 
८ ८२ ) । 
श्री जिनेश्वर देव की हृद भक्ति मेरे पास हो) 


जिन प्ररूपित तत्व पर, मेरा श्रटल विश्वासः हो। 
२“ व्याग मय जीवन वनाया त्याग कर संसार को। 
एसे गर्रो की चरण सेवा का नित भ्रभ्यासदहो।। 
. मद्य मासि शिकार जुवा, चोरी पर नारी विषय) 
स्वप्न में भी इनके सेवन की नहीं अ्रभिलाष हो।। 
४. सत्य सेवा तप क्षमा, - संतोष उच्च विचार हो। 
व्याप्त इस जीवन के उपवन में सदव सुवास हो।। 


५. धर्ममय श्राजीविका हो मघुरतम व्यवहार हो) 


ग्राचरण की शुद्धता से, पणं भ्रात्म विकास हौ।। 
६. वीतरागो का वताया मागे ही सन्मार्गे हो। 
इसपे चलने मे लगा प्रत्येक श्वासोच्छवास हो ॥ 


( ८३. ) 

प्रभुजी ! नांव भंवरमें प्रटकी, गर प्राया चौरासी में भटकी !टेर। 

१. काम क्रोध मद मत्सर वैरी भवभवमें हम पटकी 
ग्रष्ट कमं की फौज जोरावर, हम पर.वहु विध कटकी ~ प्र 

२. पापों से निग्रन्य वचवे, दे दे ज्ञान कीगुटकी 
देव गुरु शुद्ध धमं श्रराधो, मिथ्यात्वः मन खटकी -प्र° 

३. पाप भरी पहले को मटकी, तुम शक्ति से भफटकी, 
देश जाति अ्रर्‌ धसं भ्रवनति, निश दिन हिय में खटकी -प्र० 

४. देव धमं भक्तिमें मुभ मन, गावे नाचेदेदे चुटकी 
जसवन्त' जग प्रानन्दित होवे, रहे सव पापों से हटकी - प्र 


२५६. निर्मस्य भजनावली 


( क ) 
१. प्रभु तेरा गुण श्रनन्त श्रपार, जिनजी तेरा गुण भ्रनन्त श्रपार । 
सहस रसना, रटत सुर गुरं तोहि न पवे पार॥ 


२. कौन श्रस्वर गिनत तारा, मेर गिरि को भार) 
चरम सागर लहर माला करत कौन विचार ।। 


३. भक्त गुण लवलेश भावे, सुबुद्धि जन सुखकार। 
समय सुन्दर कहत तुम सुं, प्रभु तुमरा ही ग्राधार॥ 


{( ८५ ) 
रे मन { भज-मन दीनदयाल 1 । 
जाके नाम लेत इक चिन में, कटे कोटि ग्रघजाल ।!टेर।। 


१. परम ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, देखे होत निहाल । 
सुमरन करत परम सुखे पावत, सेवत भाजे काल ॥ 


५ 


इन्द फनिद चक्रधर गावे,जाकोनाम रसाल) 
जाको नाम ज्ञान परगासै, नशे भिध्या-जाल ।। 


३. जाकेनाम समान नहीं क्कु ऊर मध्य पाताल । 
सोई नाम जपो नित यानत", छोड विषय विकराल ॥ 


हिन्दी ` ` । | २५७ । 
। { ८६ ) ` । 
प्रभुजी दीनदयाल, सेवक शरणे भ्रायो |।टेर। 
भव सागरमें वहुविध मटक्यो, अवमेँचेड़ो पायो - प्रभुर | 
१. क्षे विदेह विराजे प्रभुजी, श्रीमन्धर स्वामी! 
ह चरणे श्रावी नहीं शकतो, णुं चे मुकमें खामी ? ~ प्रभ 
निज चाकर तिभाव करणने, सहु जन दीसे वाला । 
सेवक ने सायव नहीं तारे, किम वरते प्रवहेला ? ~ प्रभुर 


< 


३. शुक्ल पक्नी गंठी भव भेदी, जद तुम दरशन रुचि जागी । व 

रात दिवस सुपनान्तर मांही, तुम सेती लिव लागी ~ प्रभु 
४. कुगरुर कदेव कुधमं नी लिवल्या, हवे सवथा मेँ तोडी । 

तारक देव सुणी तुम सेती, पूरण प्रीत मै जोड़ी ~ प्रभु 
५, ह जड़ चेतन कारज संगी, पुद्गल सू वह प्रीत । 

 पिण सनौ कडठे पृथ्वी थी, चतुर कारीगर रीत ~ प्रभु 

६. वारि विदु पडे कमल पत्रे, लहके मूक्ताकार। 

ते पराक्रम नहीं रोस विदु मे रंभ-पत्र उपकार -प्रभुर 
७. तेहज सूत्र पडे पदपा नही, ते सिर सहस सोहे । 

ते पराक्रम नहीं रूत पत्र नो, माली महिमा मोहे - प्रभु० 
म. नीर श्रसुच पडे गंगा मे, ते गंगोदक वजे, 

है श्रवगुख दरियो परण भरियो, पिण भेद्यो जिनराजे -प्रभु° 


&. व्यसन इन्द्रौ करम ने भेदी, ग्रात्म सम्वत (१८७५) सुहावे । 
प्य गमान चन्द्रजी प्रसादे, ^रतन चन्द" गुण गावे -्रभु° 


एन 


तिर्भन्य भजगावली 


( ८७ ) 


तं क्यो ददे वन वन मे, तेरा नाथ वसे नैनन में ।टिर।) 
. करद्‌ यक जात प्रयाग वाराणसी, कडयक वृन्दावन में । 
प्राणवल्लभे वसे घट प्रदर, खोज देख तेरा मन मे ~ तू° 


. तज घर वास वसे वन भीतर, राख लगावे तनमें। 


धर वहु भेष रचे वहु माया, मुगत नहीं छे इनमें -त्‌° 


. कर वहु सिद्धि, रिद्धि निधि अ्रपि, वगसे राज वचनम! ` 


ये सहु छोड जोड़ मन जिन सुं, मगति देय इक छिन में ~ तूं° 


. मूल मिथ्यात मेट मन को श्रम, प्रकटे ज्योत ““रतन"" में । 


सदु गर ज्ञान भ्रजव दरसायो, ज्यो मुखड़ा दरपणमे -तू° 


4 


४ 
\ 
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( प्न ) 
हे प्रभो श्रानन्द दाता ज्ञान हमको दीजिये। 
शीघ्र सारे दुर्गुखोको दुर हमसे कीजिये ।। 


. लीजिये हमको शरणमे हम सदाचारी बनें । 


ब्रह्मचारी, ध्मरक्षक, वीर त्रतधारी वनें।। 


. प्रेमसे हम गुरुजनों की नित्यही सेवा करें) 


सत्य वोले, भूठ त्यागे, मेल श्रापस मकरे 


. निदा किसीकी हस किसी से भूल करभीना कररे। 


धेयं वुद्धि मन लगाकर वीर गुण गाया करे ॥ 
हे सरस्वती मात हमको ज्ञान का भण्डार दो। 
हम श्रवोघोंके हूदयमें म्राप च्रपनावास दो।।. 


- पेसा श्रनुग्रह्‌ रौर कृपा हम पर हौ परमात्मा 1 


हो प्रजा सव संसार की णासक सभी धर्मिमा 1) 
हे प्रभो ! यह भ्राथेना है, श्रापसे मंजूर करे । 
सव सुखी संसार हौ यहु भावना रग रगमें भरे \ 


६१ ` 


हिन्दी ` ` २५६ 


( 5€ ) 
सच्चा भक्त वन जाऊं, भगवान तुम्हार श्रव मैं ।। ध्रुवा 
क्रोध निकट नहीं भाने देऊं, शस्व अ्रचूक क्षमा का लेऊं | 
दूर ही मार भगाऊं, भगवान तुम्हारा श्रव मँ॥ 


. सन्त गुणीजन सव मिल जावे, मद्‌ मत्सर नहीं मन में श्रावे। 


सादर शीस अकां, भगवान. तुम्हारा श्रव. मै।। 


. . सत्य शंल का नाद वजाके, उथल पुथल की रंति मचा के । 


, सोता. जगतः जगाऊॐं, भगवान तुम्हारा श्रवं मैँ॥ 
न्याय माग से मुख नहीं मोड, स्वीकृत प्रण को मैँ नहीं छोड । 
कर्तव्य पथ पर वलि जाॐ, भगवान तुम्हारा प्रवे ।। 

प्राणी मात्रको अ्रपना भाई मानूं सव कौ चाहं मलाई । 
सेवा ही मंत्र वनाऊं, भगवान तुम्हारा भ्रव | 


. उंच नीच काभेदन मान, गृण पूजा का महत्व पिद्छान । 


 व्यक्तिन व्योम चद्ाऊ, भगवान तुम्हारा ्रव्मैँ।। 


. करुणा निधि ! वर करणा कीजे, श्रात्मिक वल कु एेसा दीजे । 


“प्रमर श्रमर हो जाऊ, भगवान तुम्हारा प्रवर्मै।। 


9, ` | 
एक ज दे चिनगारी, महानल ! एक ज दे चिनगारी ॥घ्रु०॥ 
१. चकमक लोदुं घसतां घसतां, खरची जिदगी सारी.1; 
जा मगरीमां तणखौ न पडव्ो, न फटी महेनत मारी ॥ 


` २. चांदो सठछग्यो, सूरज सटरग्यो, सठगी भ्राभ श्रटारी । 


ना सठगी एक सगड़ी मारी, ` वात विपतनी भारी ॥ 


३. ठंडीमां मुज काया थथरे, खटी, धीरज मारी 1. 


विद्वानल ! हूँ म्रधिक न मांग, मांग एक चिनगारी ॥ 


२६०५ ।  निर्मरन्य भजनावलौ 


( ६१ ) 

संयम सुखकारी, जिन श्माज्ञा अ्ननुसार धन्य पलेजे नर नार। 

संयम सुखकारी प्रानन्दकारी, धन्य जाऊं मै बलिहार 
२. कमेरजने शीघ्र हटावे, श्रातमना गुण सव प्रगटावे | 
जन्म मरण ना दुःख मिटावे, होवे परम कल्याण -सं० 
३. संयम ना गृण प्रभु खुद सावे, लु कर्मी जीवां मन भावे । 
हुलस भाव सेउठ श्रपनवे, मोह ममताकोमार-सं° 
४. परम ग्रौषधि संयम जाणो, तीन लोक नो सार पिकछणो । 
, शुद्ध समभ हदय में श्राणो, श्रनुपम सुख कौ खान -सं° 
५. तजे रिद्ध संयम प्रनुरागे, जिन प्राज्ञाने रे प्रागे. 
निश दिन संयम में चित लागे, धन्य धन्य वे ्रणगार ~-सं० 


६. काम कषाय को तजे हुलसाई, निदा विकथा दे छिटकाई । 
तप संयम में लीन सदा ही, घन्य जेह्नो श्रवतार-सं° 


८. -4१. 

श्री कुशल पूज्य का कीजे जाप, मिट जवि सव शोक संताप । 

१. भव जल तारक गुरुवर वड़े, शान्त दान्त गंभीर वड़े । 
नाम जर्प्यां कट जवे पाप ~-श्री कुश्रल° 

२. ध्यान घरे तो दूरितव्ले, राधि, व्याधि सव रोग गले। 
हरे सभी का मानव तापश्च कुशल 

३. छत्ती त्याग हए अ्रणगार, धन जन सुत दछोडा परिवार । 
| निश दिन प्रभु का कीजेजाप-श्री कुशल 


४. चंगरिया कलमे हे भान, जयमत्लजी गुरु ` भाई जन । ` 
गुरु भक्तिमें रमरहे श्रप-श्री कुशल 


हिन्दी | | २६९१ 
५. वरसों तक नहीं शयन किया, गुरु भारईका साथ दिया। 
तव गुणका नहीं पाङ पार श्री कुशनल० 


६. श्रशुभ श्रमंगल नाम न रहै, मुद मंगल तव नाम लहे। 
दुख दुर सुख पावे धाप-श्वी कुलश्न० 


७. “गजेन्द्र” जो भक्तिसे रटे, कुशल नाम से संकट कटे] 
निर्मल चित्त करो भवि जाप -श्री कुलश० 


( ६३ ). | 


जय वोलो रत्न मुनीश्वर की । 
धन्य कुशल वंश के पटधरकी ।। 


` १. पृज्य - भ्रूवर. महिमाशाली ये, 
कुःशलेश शिष्य. हितकारी ये। 
ये मूल भमि रत्नाकर की -जय° 


२. श्री गुमानचन्दर.. गरूर पाया, 
` लघु वय में संयम श्रपनाया। ` 
ग्रो गंग गुलावा सुत-वर को ~-जय० 


- ३. वैराग्य से संयम धार लिया, 
जिन क्रोध मोहको मार लिया। 
शुभलेश्या चमके शशिधर की - जय 


४. सेवा से ज्ञान मिलाया था, 
जन-जन का मन हर्षया था! 
श्राज्ञा पले जो जलिनवर की -जय० 


२६२ निर्दग्ध भजनावमी 


५. कलि दोप नद्धूने प्राया है, 
मुनि मण्डल भी सुखदाया है। 
सम संयम शील गुणाकर की -जय० 


६. ये संघ चतुविव सुखकारी, 
ग्रनुशसन की स्वी न्यारी । 
निन्दा विकथा नहीं पर घरकी -जय० 


भ 


७. ये गजमूनि' चरणो का चेरा, 
यह्‌ सकल संघ शरणे तेरा। 
दो ण्क्ति विमल मेघाधरकी -जय० 


= 
ॐ गुरु ॐ गुर्‌ ॐ गुर देव, जयगुरं जयगुर्‌ जयगुर्‌ देव ॥ 


१. देव हमारे श्री भरित, गुरु हमारे गुणी जन संत । 
सूत्र हमारा सत्य-निधान, धमं हमारा दया-प्रधान ॥ 


२. श्रमण भगवन्त श्री महावीर, व्रिशला नंदन हरियो पीर । 
श्रधम उद्धारण श्री श्ररिहुन्त, पतितपावन भेज भगवंत ।। 


४. गुरु गौतम सुमरो हर वार, घर-घर वरते मंगलाचार । 
बोलो सव मिल जय जयकार, होवे भ्रपना भी उद्धार ।। 


~ हिन्व .: | । २६३ 
(९.1 
ओम्‌ जय जय गुरुं देवा, ` स्वामी जयजय गुरू देवा । 
जो ध्यावे त्तिर जवे, पावे.शिव सुखमेवा 1टेर।। 
१. पंच महाव्रत धारे जग वैभव छोड़ा स्वामी । 
 पंवमः शुद्ध ्राराधे प्रभु से. नेह ` जोड़ा - ग्रोमू° 
२. सकल जीव प्रति बोधे राग देष टारे स्वामी । 
ग्रखंड वाल ब्रह्मचारी सुर सेवा सारे -ग्रोम्‌र 
२. पाखंड दुर हटवि सूपथ दिखलवि स्वामी । | 
धन्य धन्य जिन मुनिवर तारे तिर जवे ~ ग्रोम्‌० | 
४. अ्राठोंयाम एक काम जिनोंकाप्रभूमेध्यान लगे स्वामी | 
गुरुवर के गुण गाता, सोते भाग्य जगे -ग्रोमू° 


५. “जीत शरण में प्रायो महर नजर कीजो स्वामी । 
सेवक ने श्रव स्वामी तुम सम कर लीजौ -ग्रोम्‌° | 


5८) 
१. वे गुरूमेरे उर वसो, जेभव जलधि जहाज! 
ग्राप तिरे पर तारि, पेसे श्री मुनिराज -वे गुर० 
२. मोह महारिपुः जीत के, खोड सव घर वार । 
. होय मुनीश्वर वन वसे, भ्रातम शुद्ध विचार -वे गुरु° 
. ३. रोग-उरग-विल वपु गिण्यो, भोग भुजंग समान । 
कदलि-तर संसार है, सव छोड.या इम जान - वे गुर्‌ 


४. पंच महाव्रत अ्रादरे, पांचों समिति समेत । 
तीन गुपत्ति पालं सदा, म्रजर श्रमर-पद-हेत - वे गुरु° 


२६८ 


+< 


१॥। 
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निर््रन्य भजनावली 


. धरम धरं दस लक्षणी, भावे भावना वार । 


सहं परीषह वीस-दो, चारि रतन भंडार -वे.गुर° 
रतन-्रय निज उर धरें, ग्रु निग्रन्थ त्रिकाल ! 
जीते काम-पिशाच को, स्वामी परस दयाल -वे गुर्‌ 


. जेठ तपे रवि भ्राकरो, सूखे सरवर नीर । 


शल शिखर मुनि तप॒ तपे, ठडे ्रचल शरीर - वे गुरु० 


. पावस् रात भयावरी, वरसे जलधर-धार ) 


तरु तल निवसे साहसी, वाजे भंफावार -वे गुरु० 


. शीत पडे कपि-मद गले, दाभे सव वनराय । 


ताल तर॑गिखी तट विषे, ठाङे ध्यान लगाय-वे गुर० 
इण विध दुर तप तपं, तीनों काल मभार । 

लागे सहज स्वरूप मे तन सौं ममत निवार -वे गुरु 
रंग-महल मे पोढते, जे कोमल सेज विद्धाय । 

ते ककराली भूमि में, सोवें संवर-काय-वे गरुण 
गज चदि चलते गवे सों, जे सेना सज चतुरंग । 

निरखि निरखिभ्रु पगवेधरे, पालं करूणा््रंग -वे गरुण 
षट्रस भोजन जीमते, ञे सुवणं थाल मंभार 1 

श्रव वे सव छिटकायने, प्रासुक्‌ लेत श्राहार-वेगुरु० 
पूवे-भोग न चिन्तवे, अ्रागम वांछा नाय । 

चतुगंति दुख से उरे, सुरत लगी शिव माहि - वे गुर्‌० 

वे गुरु चरण जहां धरे, जंगम तीरथ तेह्‌ । 

सो रज मम मस्तक चटढो, भ्रुधर' मि एह - वे गुर्‌० 


हिन्दौः ` | २६१ 


( &७ ॥ 


प्रतिदिन जप लेना, त्यागी गरु को भविजन भाव से | 


. महावीर के शासन भ्रुषण, . धमेदास मूनिराय। 


परम प्रतापी धर्मं प्रचारक, थे श्राचायं सहान्‌ ~ प्रति° 


. शिष्य निन्नाणु हुवे श्रापके, ज्ञान क्रिया में शूर । 


घच्ाजी ने सरुभूमि से, किया कमत को दूर-हो- प्रति° 


. पटुधर भ्रुधर पूज्य प्रतापी, शिष्य जिन्हों के चार। 


रधुपत, जयमल्ल, जेतसिह, श्र कुशलचन्द्र लो धार - प्रति 


. रघुपत, जयमल्ल, कुशलसिह॒जी के, हु्ना शिष्य समुदाय । 


कुशल वंश के पूज्यों का, मै ध्यान .धरू चित लाय ~ प्रत्ि० 


. गुमानचन्द्र॒भ्रौर रतनचन्द्रजी, शासन के श्यृगार। 


चाचा गुरु थे रतनचन्द्र के, दुर्गादास अ्रनगार-हौ ~ प्रति° 


. चारवीस संवत्सर लग यों, रखने को सम्मान 


 रतनचन्द्र गणिपद नहीं लीना, पूज्य दुगे का मान-हो - प्रति 


- दुर्गादास् के वाद रत्नमुनि .को दीना गणभार। 


` गरु गुमान. कौ मर्यादा मे, गणपति थे सुखकार-हो ~ प्रति° 


१९१. 


` कुशल वंश के पूज्य तीसरे, हमीर मल्ल मूनिराय। 


परम प्रतापी. पूज्य कजोड़ी, महिमा कही न जाय-हौ ~ प्रति ° 


- पञ्चम पूज्य  व्रहुश्रूत भारी, विन्यचन्द मुनिराय । 


णोभाचन्द्र पूज्य हुए चरुं, दमियों के शिरताज-हो ~ प्रति° 
वादी मदेन कनीरामजी, ` बालचन्द तप॒ धार। 
चन्दन मुनिवर शीतल चन्दन, मुनित्रय थे सुखकार-हो ~ प्रति 


गजेन्द्र सव पुज्यों का अ्रनुचर, करता उनका ध्यान । 
भाव सहित जो पदे भविक जन, पावे सुख निधान-हो - प्रति° 


२६६ निस्य मजनावसौ 
( € ) 
१. भ्राज नेण भर गुरु मूख निरस्यो, 
हषं हवो मन मारो एर्मांय। 
रोम रोम शीतलता व्यापी, 
उपसम रस नोक्यारो ए मांय - भ्राज० 


२. गुण भरियो दरियो सुख सागर, 
नागर नवल उजारों ए मांय। 
पूरण गुण कह सके न सुरगुरु, 
होवे जीभ हजारों ए माय ~ भ्राज 
३. कामधेनु चिन्तामणि सुरगुरु, 
द्गल सवै श्रसारो एमाय । 
एसी चीज नहीं जग में 
करिये गुर मनुदहारो ए माय ~ श्राज° 
४. मूल मिथ्यात्वं ब्रनादि तणी भम, 
घट मे घोर श्र॑घायोे ए मांय। 
परम उदययोत कियो इक छिन मे, 
प्रकट वचन दिनकारो ए माय -भ्राज० 
५. क्रोध कषाय परम दावानल, 
भरीयो विषय विकारो एमाय) 
परम प्राह्लाद कियो इक चिन मे, 
वरस सघन घन धारो, ए मांय ~ श्राज० 
६. परम ज्योति प्रकटी समता की, 
हुरो हषं श्ण पारो एमाय) 
निज गूर प्रक्षय सम्पत्त अ्राकर्षी 
त्रो मन गुरु उपकारो ए मांय- भ्राज 


हिन्दी । | २६७ 
७. प्रेम प्रसाद कियो मुछ ऊपर, 
है होतो निरधारो ए माय । 
चाकर जाण समग्र रिषि सौंपी 
। चछोडयो, सवं संसारो ए माय -भ्राज० 
८. पूरण उरण हुवे कुण गुरुसुः 
्ि श्रागम में श्रधिकारो ए माय । 
गुर पद कमल धरो शिर ऊपर, ` 
जो चावो निस्तारो ए सांय ~ भ्राज० 
६. मोती सा मलिन.खांडसाखारा, 
आत्म सम श्रपियारो ए मांय। 
ग्रल्प कर्मी गुण कर कर हष, 
| निरखे नहीं य गिवारो एमाय -भ्राज० 
१०. एक जीभ सूं गुण कुण गावे 
| कर केर वुध विस्तारो एमांय। 
"रतन चन्द” कहे गुरु पद मुभ शिर, 
कोड कोड है वारो ए माय ~ भ्राज० 


; ( && ) 
१. ब्राजम्हानि साधमिलावोरे,दरसणकरवाकौीदिलमेंलगरही 
थे सुणो भवि जीवां एहवां तो, मुनिवर निशदिन वंदिए 
सिर काल तकेरे, भटके लेजासी थारा जीव ने -श्राज० 
२. देवनमू श्ररिहुत ने ज कांई, . गुरुः गिरवा निर््न्थ, 
धमं केवली भाषियो ज. कांई, एह्‌ मुक्ति नो पंथ । | 
इण सेती तिरिया घणा ज कांई, ते सुणज्यो विरतंत - भ्राज ° 
३. पंच. महात्रत पालतां ज कार, पाले पंच श्राचार। 
सुमत गुपत नित सांचवे ज कांई, चरण करण गुण धार 1 
कनक कामिनी त्यागने ज हुभ्रा, ज्ञान तणा भंडार - भ्राज 


२६५ निर्मन्य भजनावलौ ` 


१५ 


१९१. 





. कपिलपुर नो श्रधिपति ज कांड, संजति नामे राय) 


हय, गय, रथ पायक घणा, जीव मारण ते जाय॥ 
वन मे मुनि वाणी सुखी, दीधो जग चिटकाय-्राज० 


. पापी प्रदेशी घसो रे, मिथ्या मत में चूर। 


केशी गुरु समकावियो रे, ह्रो सतवादीने भरर ।) 
थोड़ा दिनि रे मायने रे, कमं किया चकनूर -श्राज° 


. भ्र्जुनमाली मारतो रे, नर षट एकज नार। 


वीर जिनन्दं पधासिया रे, दैख्या तस दीदार । 
संयम ले करणी करी रे, पाम्या भव नोपार~भ्राज° 


- कवर श्रयवन्तो कोड सूरे, भेद्या श्री भगवन्त । 


वाणी सुण वैरागियो सरे, त्रत लीधा जयवंत 
छोटी वय वनड़ो वण्योरे, मुक्ति श्री नो कंत-भ्राज० 


-जंवु कूवर वैराभ्यसूं रे, भेट्‌या सुधर्मां स्वाम) 


सुण वाणी संजम लियो रे, कीधो उत्तम काम ।] 
तप जप करणी खप करीरे, पायो श्रविचल ठाम ~ भ्राज 


. चोर चेलायती पापीयो रे, छेद्यो कन्या ईष । 


वन मे मुनि उपदेश दियो रे मेटी मन री रीस॥ 
इण क्रोध भरणी जीता थकां रे, छै सुख विस्वावीस भ्राज 
मृगापृच्र महल मे सरे, राण्यां रे परिवार। 
शीष दामे ने रवि तपे सरे, वेदीठा अ्रणगार।, 
जाति समरणं पामीयो रे पर्हुचा मृक्ति मंकार-भ्राज० 
पूज्य रतन गुरु भेद्या रे, म्हारी फली मनोरथ माल । 
"हिम्मत्तराय' चरणा रो चाकर, कीधो ढाल रसाल 1 
उगणीसे पन्द्रहुत्णो रेः पाली सेखे काल-ग्राजण 


जानमि 


हिन्द. | २६६ 


( १०० ) 
१. गुरुदेव तुमह नमस्कार बार वार दहै. 
: श्रीचरण शरणसे हुभ्रा जीवन सुधार ह गुरु 


२. श्रज्ञान-तम हटा के, ज्ञान-ज्योत्ि जगा दी, 
द्‌ ग्रात्म-घ्यान (ज्ञान) मे ग्रखण्ड शक्ति लगा दी | 
. उपदेश सदाचार सकल शास्त-सार दहै ~ गुरु 


३. विधि-युक्त सिर भुकाके कर रहा टं वन्दना 
ग्रवहो रही दहै संगलमयी, सद्भाव स्पन्दना । 
माधुयं से मिटा रही, मन का विकार दहै ~ गुरु० 


४. यह्‌ है मनोरथ नित्य रहं संत चरणमेः 


^ 


ग्रन्तिस-समय समाधि-मरण, चार शरण मे । 
यह “सूरय-चन्द्र मोक्ष-मागं मे विहार है गुरु 


{ १०१ ) 
गुरु विन कौन बतावे वाट ? वडा विकट यमघाट ।\ध्रु०]। 


- श्रातिकी पहाड़ी नदियां विचर्मों, श्रहुकारकी लाट । 


काम क्रोध दो पर्वत ठि, लोभ चोर संघात) 


- मद मत्सरका मेह वरसत, माया पवन वहे दाट। 


कहत कवीर सुनो भाई साधो, क्यो तरना यह्‌ घाट ॥ 


हाबत नता, एक मु 
प्रखंड सरूप री \1 


, इक लोटा पूजाम राखत, इक चर व 
पारस गुण श्वगण हि प्वितर्वत कचनं 
-. यह्‌ माया -ग्रम-जाल कटवत्‌ 
बकी वेरः मोहि पार उतारे; 


० ती 


हिन्द ` | २७१ 
{ १०४ } ` । 

सूने री मैने निर्बलके वल. राम) 

पिदछछली साख भरू संतनकी श्रे संवारे काम ।1घुर॥। 


१. जव .लग गज वल श्रपनो बरत्यो नेक सरयो नहि काम । 
निर्वैल ह्व बल राम पुकार्यो स्नाय प्राधे नाम॥ 


3 


. 'दरुपद-सुता निवेल भई ता दिन गहलाये निज धाम + 
दुःश्ासनकी भुजा थकित. भद्‌ वसन रूप भये श्याम ॥ 


- ३. श्रप-वल, तप-वल ग्रौर बाहु-बल चौधा.है वल दास, 

` सूर किशोर पासे सव. वल हारेको हरिनाम ॥ 
"41. ~. 

 : पायो जी मैने राम-रतन. ` धन पायो ।टेर॥ 


१. वस्तु श्रमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर श्रपनायो । 
जनम जनमको पूंजी पाई, जगमे सभी खोवायो 


२. खरतचैन खुटे, वाको चोर न लूटै, दिन दिन वढ़त सवायो । 
- सतको नाव, खेवटिया सतगुर्‌, भवसागर तरं भ्रायो ॥ 


३. मीराके प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरल जस गायो । 


२७२ निर्म्न्थ भजनताद्लो 


{ १०६ ) 

कव होगा प्रभ! कव होगा, दिवस हमाराकवः होमा? 
. हम पतितो से श्रति प्रेम करे, दु्मन जन पर भी रहम करे । 

ह्म सव जीवो काक्षेम करे, वह्‌ दिवस हमारा कव होगा ? 
२. कव ऊच नीच का भेद मिटे, घन्‌ जन सोनेका सेद मिटे) 
सद सत्स॒र मिथ्या भेद पिटे, वह॒ दिवस हमारा कव होगा ? 
३. प्राणी को निज सम पेखेगे, स्वी को मातासम देखंगे। 
लक्ष्मी को सिटी वतत लेखगे, वह्‌ दिवस -हसारा कव होगा ? 
४. जग व्यवहारो को दछोड़गे, तृष्णा के वन्धने तोडगे । 
जीवन प्रभुसंग ही जोड़गे, वह दिवस हमारा कव होगा ? 


. सुख देकर के सुख मानेंगे, दुःख सहकर कै सेवादंगे। 
सेवामय जीवन कर लेंगे, वह दिवस हमारा कव होगा? 


४) 


साधुजी ने वन्दना नित नित कौजे, 
प्रात उगन्ते सूर रे प्राणी । 


१. नीच गतिमां ते नहीं जावे, 
पामे ऋद्धि भरमुररे प्राणी - साधुजी° 


२. मोटा ते पंच महाव्रत पाले, 
छह कायार प्रति पाल रे प्राणी । 
्रमर-भिक्षा मुनि सुभती लेवे, 
दोष वियालीस टालरे प्राणी - साधुजी° 


हिन्दी “ | १७३ 
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. ऋद्धि सम्पदा मुनि कारमी जाखी, 
दीधी संसारने पूठ रे प्राणी । 
एवा पृरुषांनी सेवा करतां, 
ग्राठ कमं जाय टूट रेप्रारी - साधुजीण 


४. एक एकं मूनिवर रसना त्यागी; 
एक एक ज्ञान भण्डाररे प्राणी! 
एके एक्‌ वैयावचिया वैरागी, 
जेना गुणन नच्नवे पार रे प्राणी - साधुजी° 


५. गुण सत्तावीस करी ने दीपे, 
जीत्या परीषह्‌ वावीसरे प्राणी । 
वावन तौ ब्रनाचीरण. टले 
तेने नमावं मारु शीण.रे प्राणी ~ साधुजी° 


६. जहाज समान ते सन्त मुनीश्वर, .. 
भव्य जीव वेसे श्रायरे प्राणी । 
पर उपकारी मुनि दामन मगि,. , - 
देवे मुक्ति पर्हुचाय रे प्राणी ~ साधुजी° 


७. साधु-चरणे जीव सातारे पावे, 
` पवेते लील विलासरे प्राणी । 
जन्म जरा श्रने मरण मिटे, ` 
नावे फरी गभविस रे प्राणी ~ साधुजी° 


८. एक चचन श्री सतगुरु केरो 
जो पठे दिल मांय रे प्राणी । 
नरक गतिमां ते. नहि जावे | 
एम कहे जिन रायं॑रे प्राणी ~ साधुजी° 


२७४ 


१ 


५. 


१५. 


लिथन्थ भजनाव्रर 


प्रात उटी ने उत्तम प्राणी, 
यणो साघुजी रो व्याख्यान रे प्राणी । 
एवा पुरुषां नी सेवा करता, 
पावे ्रसर विमान रे प्राणी ~ साधुजी° 


म € 


संवत्‌ ्रठारह्‌ ने वषे प्रडतीसे, । 
वूसी गांव चौमासर रे प्राणी । 
मुनि अ्रासकरण जी इण पर जपे, 
हं तो उत्तम साधांरो दास रे प्राणी ~ साधुजी° 


( १०८ |) 


१. नमू अनन्त चौवीसी, ऋषभादिक महावीर । 
ग्रारज-क्ैवमां, घाली धर्मनी सीर \ 
. महा श्रतुल वली नर, रुर वीरने धीर 1 
तीरथ भ्रवर्तावी, पर्हुचा भवजल-तीर ॥ 
. सीमंधर प्रमुख, जघन्य तीर्थकर वीश। 
है श्रदी द्वीप मां, जयचन्ता जगदीश ।। 
४. एक सौ ते सत्तर, उत्कृष्टा पद्‌ जगदीश । 
घन्य म्होटा प्रभुजी, तेह ने नमां शीश ॥ 

१. केवली दोय कौड़ी, उक्करृष्टा नव कोड) 
मुनि दोय सहु कोड़ी उत्कृष्टा नव सहस्रकोड ।। 

६. विचरे चछ विदेहे, म्होटा तपसी घौर 
मावे करि वन्दं, टले भवनी खोड ।। 
७. चौवीसे जिननां, सगला ही गसधार। 
चौदहसौ ने वावन, ते प्रणमूं सुखकार ॥1 


९ 


९1 


हिन्दी ` 


१३. 


| १४. 
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-भग्गू ने जशा, तेहना दोय. कुमार ।॥ 
. च्ये चती ऋद्धि छांडी, लीधो संयम भार। 


` १७. 


२७५ 


. जिन शासन नायक, धन्य श्री वीर जिनन्द । 


गौतमादिक गणधर, वर्तयो अ्रानन्द |) 


श्री ऋषपमभदेव ना. भरतादिक सौ पूत। 


वैराग्य मन श्राणी, संयम लियो श्रदुभरूत ॥ 


. केवल उपजाव्यृं, करि करणी करतूत । 


जिनमत दीपावी, सगला मोक्ष. परहरत ।। 


. श्री भरतेर्वर ना हृश्रा पटोधर. भ्राठ। 


भ्रादित्य जगादिक, परहत्या शिव पुर वाट ॥ 


. श्री जिन-ग्रन्तर ना, हृश्ना पाट ` ग्रसंख । 


मुनि मुक्ति पर्हृत्या,. टालि कर्मनो वंक | 


-घन्य कपिल मुनिवर-नमी- नमुं श्रणगार । 


जरे तत्क्षण त्यागियो, सहस्र-रमणी परिवार ।। 
मुनि वल हरिकेणी, चित्त मूनीश्वर सार । 


शुद्ध संयम पाली, . पाम्या भवनो पार ।॥। 


वलि दक्षुकार राजा, घर कमलावती नार । 


` इण श्रल्प कालमां, पाम्या मोक्ष. द्वार ॥ 


१८. 
` क्त्री राज ऋषीश्वर, चर्चा करी चित लाय ॥ 
वलि दशे चक्रवर्ती, राज्य रमणी ऋद्धि छोड । 
दशे. - मृक्ति पहुत्या, कुल नेः शोभा छोड़ 


, १६. 


, वलि संयति राजा, हिरण श्राहिडे. जायः। 
. मुनिवर गदेभाली, श्राण्यो सारगः ठाय ॥ 


चारित्र लेर्ईने, भेट्या. गुरना , पाय। 


२३२. 

२३. 

- द ४. 
३५ 
२६. 

३७. 
२८. 

` ३६. 
४8 
1 


४२. 


४२ 


सति मुक्ति परहुत्या, वली ते बीरनी नम्द | 
महासती सुदशना, घणी सतियो ना वृन्द । 
वलि कातिक शठे, पडिमा वही शूर वीर । 
जम्यो मोरां ऊपर, तापस ` वलती खीर ॥ 
पदी चारित्र लीधू, मिच्र एक सहस म्राठ धीर । 
मरी हमरो शक्रेन्र, चवि नेसे भवतीर ॥ 
वलि राय, उदायन, दियो भाखेज.ने राज । 
पछी चारित्र लेने, सारया आ्रात्तम काज.) 
गंगदत्त मुनि भ्रानन्द,.तारण तरण जहाज । 
मुनि कौशल रोहो, दियो घां ने साज ।॥। 
धन्य सुनक्षत्र मूनिवर, सवनुभूति प्रणगशार । 
श्राराधक हई नै, गया देव लोक . मंभार॥ 
चवि मुक्ति जासे वली सिह मुनीश्वर सार । 
वीजा पण मुनिवर, भगवती मां श्रधिकार॥ 
श्रेरिकनो वेटो, म्होटो. मुनिवर मेघ। 
तजी श्राठ भ्रतेउर, श्राण्यो मन संवेग.। 
वीरपै त्रत लेने, बांधी तपनी. तेग। 
गया विजय विमाने, चवि लेसे शिव वेम ।। 
धन्य थावच्चापुत्र, तजी बत्तीसो नार । 
तेनी साथे. तिकल्या, पुरूष एक हजार ॥ 
शुकदेव सन्यासी एक सहस्र शिष्य लार । 


पांचसौ से शेलक, -लीधो संयस भार \। 
.-सव सहस्र श्रढाई, घणा जीवों. ने तार। 


पुण्डरिक गिरि ऊपर, कियो पादोपगमन संधार ॥ 


२७७ 


२७८ 


2.0 


४५. 


४९. 


४७. 


४६. 


0. 


५१. 


२९. 


५३. 


9. 


८. 


निर्न्य भजनावलौ 


ग्रारावक हृ ने, कीधो खेवो पार। 
हुश्रा म्होटा मुनिवर, नाम लि्याँ निस्तार ॥ 


घन्य जिन पाल मुनिवर, दोय धन्ना हुप्रा साध । 
गया प्रथम देवलोके, मोक्न जसे ्राराव | 
श्री मल्लिनाथना छह मित्र, महावल प्रमुख मुनिराय 1 
सवे मुक्ति सिधाव्या, म्होटी पदवीं पाय ॥। 
वलि जितगन्नु राजा, सुबुद्धि नामे प्रधान । 
पोते चारित्र लईदने पाम्या मोक्न निघान।। 


. धन्य तेतलौ मुनिवर, दियो छक्राय अ्रभयदान । 


पोटिला प्रतिवोध्या, ' पास्या केवल ज्ञान 1! 
धन्य पचि पांडव, तजी द्रौपदी नार! 
थेवर नी पासे, लीधो संयम भार ॥। 
श्री नेमी वन्दन नो, एहूवो श्रभिग्रह॒ कीध । 
मास मास खमण तप, शत्नंजय जई सिद्ध ॥ 
धमं घोष तसा शिष्य, धमं रुचि प्ररागार 1 
कीडियों नी कर्णा, भ्राणी दया श्रपार।। 
कडवा तुवानों, कीधो सगलो श्राहार 
सर्वाथं सिद्ध परहुच्या, चवि लेसे भव पार ॥ 


वलि पुण्डरीक राजा, कुण्डरीक डिजियो जार । 
पोते चारित्र लेईने, न घाली घमं मां हार 1! 
सर्वाथं सिद्ध पर्हुत्या, चवि लेसे निर्वाण । 
श्रीज्ञाता सूत्र मां, जिनवर कर्या वखाख॒ 1 
गौतमादिक कूवर, सगा ज्रठारे श्रात। 
सव ग्रन्धकं विष्णु सूत, धारिणी ज्योंरी मात ॥ 


हिः 


दी. 
` ५६. 


` ६२. 


७. 


६०. 
ˆ एक. मास संथारे, मुक्ति विराज्या जाय॥ 

९१; 
. , .“ वलि कुंवर भ्रनादृष्ट, गया मुक्ति गढ़ मय ॥ 
` वसुदेवना नन्दन, धन-घन गज सुकूमाल । 
 खूपे. भ्रति सुन्दर, कलावन्त. वय वाल ॥ 
६३. 


६४.. देखी सोमिल कोप्यो, मस्तक वांधी , पाल । 


1 प ५. * 


६६ 

, साव नेः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध साधु -स्रगाध॥ 
वलि सतनेमि दद्‌ नेमि, करणी कीधी निर्वाधि । 
- दशे मृक्ति पर्हुत्या, जिनवर वचन श्राराध ॥ 


६७. 


२७६ 
तजी श्राठ म्र॑तेउर, कादी ` दीक्षा नी वातत । 
चारित्र लई ने, कोधो मुक्ति.नो साथ ॥ 


श्री अ्रनिक सेनादिक, छये सहोदर भाय । 
वयुदेवना- नन्दन, देवकी ज्याँरी माय ॥ 


: भदिलपुर नगरी, नाग गाहावरई जाणा। 
` सुलसा घर वधिया, सामिली नेमिनी वाण ॥ 
९. 


तजी वत्तीस-वत्तीसं ्र॑तेउर, नीकलिया छिटकाय । 
नल कूवर समाना, भेद्या श्री नेमिना पाय 1 


करी छर छठ पारणा, मन में वैराग्य लाय | 


वलि दारुक सारण, सुमुख दुमुख मूनिराय । 


श्री नेमिः समीपे, चोदयो . मोह जंजाल । 
भिक्षुनी पडिमा, गया मसाण महाकाल ।। 


खेर्नां. खीरा, शिर सविया ग्रसराल।। 


मूनि नजर न -खण्डी, ` मेटी भननी -भाल। 
परीसह सही नै, मुक्ति गया तत्काल ॥ 


धन्य -जाली मयाली, उवयालादिक साध । 


५१. चारित्र लेईने पर्हत्या शिव पुर ठाम। 

५२. वलि कृष्णा राय नी, परप्रमहिषी अ्राठ। 

७२. जादव कुल सतिया, टाल्यो दुःल उचार । 

७४. श्रेशिक नी राणी, काली प्रादिके दश जार 1 
मिली वी 

७५. चन्दन वाला प, संयम ल्द हई जाश । 


तप करि देह असी, प्त छे निवशि ॥ 
७६. नन्दादिक तेरह श्रेरिक 


हिम्बौ २८१ 


८०. काकन्दी नौ धन्नो, तजी वतीसो नार। 
` ` महावीर समीपे, लीधौो संयम भार।] 
८१. करी छठ-छठ पारणा, श्रायंविल उच्छित्त श्राहार । 
श्री चीर वखाण्यो, धन्य धन्चलो श्रणगार॥ 

८२. एक मास संथारे, सर्वार्थं सिद्ध पहृत । 
- महा विदेह क्षैत्र मां, करसे भवनो श्रन्त ॥ 
८३. धन्नानी रीते, हृभ्रा नवे संत। 
श्री अ्रनुत्तरोववाई मां, भाखि गया भगवंत ॥ 
८४. सुबाहु प्रमुख पांच पांच सौ नार। 
तजी वीर पै लीधा, पांच महाव्रत धार) 

८१५. चारित्र लेर्दूने, पात्या निर श्रतिचार। 
देवलोके पर्हुत्या, सुख-विपाके श्रधिकार ॥ 

८६. श्रेरिक ना पोता, पौमादिक ह्ृश्रा दस । 
वीरपे त्रत लेने, काढ्यो देहनौ कस ॥ 

८७. संयम आ्राराधी, देवलोक मां जई वस। 
महाविदेह्‌ क्षेत्र मां, मोक्ष जासे लेई जस ॥ 

‹ ८८. वलभद्रना नन्दन, निषधादिक हुश्रा वार। 
` तजी पचास भ्रन्तेउरी, ` त्याग दियो संसार ॥ 

७६. सहु नेमि समीपे, चार महाव्रत ` लीध। 
स्वाथे सिद्ध पर्हत्या, होसे. विदेहे ` सिद्ध ॥ 

६०. धल्लो ने .शालिभद्र, मुनीश्वरों नी जोड़। 
नारी. ना बन्धन, ततक्षण नांख्या तोड़ ।। 

&१. घर कृदटुम्ब कवीलो, धन कंचन नी कोड) 
मास मास खम तप, टाल से भवनी खोड ॥ 


२८२ 


९३. 


९४. 


६५. 


निर्मस्य भजनावलौ 


. श्री सुधर्मा स्वामी ना शिष्य; धन धन जम्बू स्वाम 1. 


तजी शआ्राट श्रन्तेउरी, मात-पिता धन धाम ।। 


प्रभवादिक तारी, पहुत्या शिवपुर ठाम। 
सूत्र प्रवर्तावी, जग मां राख्यूं नाम॥ 
धन्य ठढण मूनिवर, कृष्णाय ना नन्द । 
शुद्ध भ्रभिग्रहु पाली, टाल दियो भवफन्द ।। 
वलि खन्दक ऋषिनी, देह उतारी खाल । 
परीषह सहीने, भव फेरा दिया टाल 


९६६ वलि खन्दक ऋषिना, हु्रा पांच सौ शीश । 


६७. 


६८. 


९६. 


१९००५. 


१०१. 


१०३. 


घाणी मां पील्या, मुक्ति गया तंज रीश॥ 
संभूति विजयतां शिष्य, भद्रबाहु मुनि राय । 
चौदह पूर्वंधारी. चन्द्रगुप्त श्राण्यो ठाय॥ 
वलि भ्रद्रैकुमार मूनि, स्थूलमद्र नन्दिषेणं । 
ग्ररणक अरइमुत्तो, मुनीश्वरो नी श्रेण 1 
चौवीसे जिनना मुनिवर, संख्या ग्रठावीश लाख । 
ऊपर सहस भ्रड़तालीस, सूत्र परम्परा भाख ॥ 
कोई उत्तम वांचो, मोदे जयणा राख। 
उघाडे मूख वोल्यां, पाप लगे इम भाख ॥ 


धन्य मरुदेवी माता, ध्यायो निसंल ध्यास । 
गज-होदे पायो, निमेल केवलन्नान ॥ 


. धन्य प्रादीश्वरनी पुत्री, ब्राह्मी सुन्दरी दोय । 


चारित्र लेने, मुक्ति गई सिद्ध होय ॥ 
चौवीसे जिनेनी, वड़ी शिष्यणी चौबीस । 
सती सूक्ते पत्या, पूरी मन जगीश॥ 


हिन्दी 


„ध 


२८३ 


. चौवीसे जिननां, सवं साधवी सार। 


ग्रइतालीस लाखन, श्राठ से सत्तर हजार ॥ 


चेडानी पत्री, राखी धमं सुं प्रीत 


राजीमती विजया, मृगावती सुविनीत। 


. पद्मावती, .मयररेहा, द्रौपदी दमयंती सीत 1 
इत्यादिक सतिर्या, गई जमारो जीत॥ 


. चौवीसे .जिनर्ना, साधु साधवी सार। 


गया मोक्ष देवलोके, हदये राखो धार ॥ 


. इण ढाई द्वीप मां करडा तपसी वाल । 


शुद्ध पंच महात्रतधारी, नमो नमो तिर्हुकाल 11 


. इण यत्तियो सतियो नां लीजे नितप्रति नाम । 
शुद्ध मन थी ध्यावो, यह्‌ तिस्ण नो ठाम ॥ 


११०. 


इण यतियो सतियो सूं, राखो उज्वल भाव । 
इम कहे ऋषि जयमल, एह तिरण नो दाव 1] 
संवत्‌ श्रठारा ने वषे साति शिरदार। 
गढ़ जालोर माही, एह कल्यो अ्रधिकार ॥ 


२८४ निर््रन्थ भजनावली 


| 


( १०६ ,) 


. जिसने रागद्वेष कामादिक, जीते सव जग जान लिया) 


सव जीवों को मोक्ष मागे का, निस्पृह हो उपदेश दिया 1 | 


- वृद्ध वीर, जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो । 


भक्ति-भाव सेप्रेरित हो, यह चित्त उसीमें लीन रहौ, 


. विषयों की म्राशा नहीं जिनको, साम्य-भाव धन रखते हैँ 


निज-पर के हित साधनम जो, निशि दिन तत्पर रहते हैँ । 


. स्वाथं त्याग कौ कठिन तपस्या, विनाखेद जो करतेहे। 


एसे ज्ञानी सधु जगत के, दुःख समह को हरते 


. रहै सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे । 


उन्हीं जैसी चर्या में यह, चित्त सदा श्रनुरक्त रहे ॥ 


- नहीं सताॐं किसी जीवको, शूठ कभी नहीं कहा करू । 


पर धन वनिता परन लुभाॐ, संतोषामृत पिया करू ॥ 


- अ्रहंकार का भाव न रक्छं, नहीं किसी पर क्रोध करू 1 


देख दूसरों की बढती को, कभीन ईर्ष्यां भाव.धर' ।। 


. रहे भावना रेसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार - करू । 


वने जहाँ तक इस जीवनम, श्रौरों का उपकार करू |) . 


. भत्री-भाव जगत में मेरा, सव जीवों से नित्य रहे। 


दीन-दुली जीवों पर मेरे, उरसे करुणा-सखोत वहे) 


- दुजन-कूर कुमागे-रतो पर, क्षोभ नहीं मूको श्रवे। 


साम्य-भाव रक्खूं म उन पर, एेसी परिणति हौ जवि ॥ 


- गरणी जनों को देख हदय मे, मेरे प्रेम उमड़ श्रावे। 


वने जहां तक उनकी सेवा, कर के यह मन सुख पावे । 
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१४. 


१६. 
` १७. 


१८. 


हों नहीं कृतध्न कभी मै, द्रोह न मेरे उर ्रवे। 
गुण-ग्रहण का भाव रहै नित, हृष्टि न दोषों पर जवे । 


कोई बुरा कहो या श्रच्छा, लक्ष्मीः भ्रावे याजवे। 
लाखों वर्षो तक जीञं या, मृत्युश्नाजही भ्रा जावे ।। 


ग्रथवा कोई. कंसा ही भय, या लालच देने श्रावे। 


तो भी न्याय मा्गैसे मेरा, कमी न पद डिगने पावे ।। 
१५. 


हो कर सुख मेँमग्न न फुले, दुखमें कभी न धवरावे। 
पर्व॑त नदी एमशान भयानक, श्रटवी से नहीं मय खव ॥ 


रहं श्रडोल श्रकप निरंतर, यहु मन हृदृतर बन जावे । 
इष्ट-वियोग भ्रनिष्ट-योग मे, सहन-शीलता दिखलावे ॥ 


सुखी रहँ सव जीव  जगतके, कोई कभी न घवरावे। 
वैर, ` पाप श्रभिमान द्योड जग, नित्य नये मंगल गावे ।। 


धर घर चर्चां रहे धर्मं की, दुष्कृत दुष्कर हो जाव । 


` ज्ञान चरित उचत कर ग्रपना, मनुज-जन्म फल सव पावें ॥। 


१६६ 


ईति भीति व्यपे नहीं जगमे, वृष्टि समय पर हूश्रा करे । 
धमं-निष्ठ होकर राजाभी, न्याय प्रजाका किया करे॥ 


. रोगं मरी दुरभिक्ष न फैले, प्रजा शान्तिसे जिया कंरे। 


` परम श्रहिसा धर्मं जगत मे, फलं सव-हित किया करे ॥ 


- फले प्रम परस्पर जग मे, .मोह .दरुरपर रहा करे। 


गरप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे | 


- वेन कर सव चुगवीर' हृदय से, देशोन्नतिरत रहा करें । 


वस्तु-स्वरूप विचार खुशी से, सव दुख संकट . सहा करे । 


` वस्तु-स्वरूप विचार खुंशौ से, निजानन्द मे रमा करे 


। [1 
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११. 


निरस्य भजनादवली 


क 


. प्रेम सहित वन्दों प्रथम, जिन-पद कमल अनुप) 


तके सुमिरत अधम नर, हौवत शांति स्वरूप ।। 


- तुम शरणे प्रायो प्रभु, राखि लेग्नो निज टेकं। 


निविकल्प मम सिद्ध-प्रभु, देवो विमल विचेक्‌ ।` 


. करू वन्दना भावयुत, त्रिविध योग थिर धार।। 


रतन ! रतन सम देय मुक, ज्ञान जवाहर सार ॥ 


. उपाध्याय अ्रध्ययन श्रुति, निशिदिन करत श्रभ्यास । 


दीनवन्धु मुं दीजिये, सम दम ज्ञान. विलास ॥ 


. सो साधु वाधा हरो, कर्म-शन्न रणजीत । 


निपुण जौहरी ज्यों लख्यो, श्रात्तम रतन पुनीत । 


. प्रधिक प्रिय नव रसनम, है रस शांति विशेष । 


स्थायी भाव निवंद से, मेटहु सकल कलेश ॥ 


. विकलमति श्रभिलाप प्रति, कपट क्रिया गुण-चोर । 


मे चाहत कद्यं शांत रस, तुम से करू निहोर॥ 


कपि जाचू जाय कर, तुम सम नहीं दातार । 
करुणानिधि कर्णा करी, दीजे शांति विचार ।। 


मँ गुलाम हं रावरो, मेरो विगरतत काज) 


ताहि सुधारे वनि रहे, प्रभ मेरी तेरी लाज ॥ 
णाति छवि निरखत रहै, जाचुं नही कष्ट प्रौर । 
ग्र्जी हृकम चड़ायदो, पड्यो रहँ तुम पौर 
जिहि गृणते खुश होहु तुम; सो गुण नहीं लवलेश । 
तुम चरणन श्राधित ररह सो वृद्धि देहु जिनेश॥। 


. तड़पत दृखिया मै भ्रति, पलक परत नहीं चैन । 


49 
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श्रव सृदृष्टि करि निरखिए,..टीले रहै वनेन ॥ 
यह्‌ संवंध भलो वन्यो, हम तुमसों सर्वजन । 


“त्यागे. ताहि नसंग रखे, पिता पचर लखि अन्न । 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
` चाह सतावें दास को, यह दुःख -दीजे. टाल ॥ 
- प्रभु तव सम्मुख हो रुः जग कूं देऊं पूठ.। 


२९. 
: भेरीः विरियं नाथ जी, -कहां लगाई वार? 
२३. 


-मेटहु. कठिनः कलेश ` तुम, परमातम परमेश 1. 
दीन जानिके वकसिए, दिन-दिन ज्ञान विशेष ।। 


कपा करौ निर्वुद्धि पै, लखुँ ज्यु भ्रनुभव. रीति । 
ग्रणुम गनौर शुभकोदेखि कै, करू न कवर प्रीति ॥ 
सव प्रकार. धनवन्तं हो, सुनिहो गरीव निवाज 1; 
प्रातं रौद्र कुध्यान तें, वकसि-वकसि . महाराज ॥ 
धर्म-शुक्ल , ध्यावत ररह, .दोय ध्यान सुखकार। 
या जग. ममता उदधि तें दीजै पार उतार।। 


करुणा करि के मेटिए, विषय-वासना रोग। 


मै कूपथी वेदन प्रवल, लख मत जोग भ्रजोग ॥ 
मै गरजी भ्ररजी ` करू, सुनिहौं जग-प्रतिपाल । 


= 


कृपा दृष्टि श्रस करहु तुम, ज्यूँ भव.जावि द्ृट ॥ 
मैने जे कुकरम कयि, . दीखत है सव तोय । 


मेहैर करो ज्यं दीनपे, फेर न दुःख दें .मोय॥। 
विपत्ति रही मोय धैरके, सूनीन ग्रजहूंपुक्तार । 


एसी विरियं में कहां, टरि गए दीन.दयाल ? 


, ` `विना. क्यं कंसे रह, श्रव तो.कर प्र्॑तिपाल । 


1. 


२.४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२९१. 


३२. 


२३. 


२४. 


२५. 


निस्य अजलादली `: 


जो कहल मौर पै, मिटेन मम उर-फार । ` 
मेरी तेरे सामने, निरसी मन की सर 11 
दुष्ट श्रनेक उुद्धारि के, धकि रहे क्या दयाल ? 
धीरे-धीरे तारिएः मेरो भी लखि हाल \। 
स्मरे जीव 1 भव वरन विषे, तेसा कौन सहाय 1 
जाके कारण पचि रह्यो, ते तो तेरे नाय ॥) 
संसारी को देखिले, सुखी न एक लिगार। 
श्रव तो पीला-छोडि दे, मति धर सिर पर भार । । 
डे जग के कारे, तु मत कमं बंधाय । 
तू तो रीता ही स्ह धन दूना ही लाय \\ 
तन धन सम्पत्ति पाव के, मगनन दौ मन माय । 
कैसे सुखिया होयगा' सोवे लाय लमाय\\ 
तठ देख भूले मति, ए पुद्गल पर्याय 1 
देखत देखत थांहुरे, जासी थिर न रहाय 
लूटेगे क्लानादि धन्‌" ल्ग सम यह संसार्‌ 1! 
यौ वचन उन्वारि के, मोह फांसी मल डार\। 
किसो भूत तौ को लम्यो, करे न तनिक्‌ विचार 1 
ता माने तो परलि ले, मतलव को संसार \\ 
काया ऊपर हरे, सव सौ शअ्रधिकी प्रीत) 
या तो पहले सवन से, देगी दगौ निचीत \ 
विषय दुःखन को सुख गिनि, कह कहां लगि भूल \ 
श्ल छतां श्रवा ह्राः जाणपणा में धूल \। 
नित-प्रति दीखत ही रहे, उदयं श्रस्त गति भन) 


ग्रजहू न सान भयो क्च्कु तू तो वड़ो श्रक्तान \\ 
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॥॥ 
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. किसके कहे निश्चित तू, सिर पर फिरे जु काल । 


वषे है तो वांधि.ले, पानी पहलां पाल ।। 


श्राया सो सवदही गया, भ्रवतारादि विशेष । 


तभी यूं ही जायगा, इमे मीन न मेष 


यौ श्रवसर फिर ना भिले, श्रपनो मतलव सार। 


चकते दाम चुकाय दे, श्रव मति राखि उधार ॥ 


कैसे गाफिल. होरहा, नेडो भ्रात करार। 
निपजी वती देय. क्यो, वाटी सटे गवार ? 


धर्मं विहार कियो नही, कियो विषय विहार । 


गाँठ खाय रीते चले, श्राकर जग हटवार ।। 


४१. 


काज. करत पर घरन के, श्रपनोः काज विगार। 


. शीत निवारे जगत को, प्रपनी फोपड़ी वारः ॥ 


२. 
२. 


ठ. 


नहीं विचार तूने किया, करनाथा क्या काज। 
उदय होयगा करम फल, तव उपजेगी लाज ॥ 


मठि -संसारीनः की, चृटेगी जव लाज। 


तव सुखिया तू होगा, इनसूं ्रलगा भाज।) 


श्रपनी पंजी सों करो; निश्चल कार-विहार। 


` वांध्यासो ही भोगे, मति कर प्रौर उधार ॥ 


ठ्‌ 


४६. 


, ४७. 


नया . कम-ऋण काढ के, करसी कार-विहार। 
देणा पडसी पारका, किम होसी दटकार।। 
विषय-भोग किपाक सम, लखि दुःखफल परिणाम । 
जव विरक्तं तूं होयगा, तव॒ सुधरेगा काम |) 
रे मन मेरे पथिक .! तंन जाव वह्‌ ठोर। 
वटमारा पयो जहा, करे साहकू, बोर।। 
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४९. 


५३. 
५४. 
५५. 
५६ - 
१७. 
५८. 


५९. 


नि ग्रस्य भजनावली 


- श्रारम्भ विषय कषाय कूं, कीनी हुत दी वार। 
कलु कारज सरिया नही, उलटा हुभ्रा खुवार्‌ ।। 
चारो संज्ञा मे सदा, स्वतः निपुण चित्त लाग्‌। 
गुर सममावे कटिनसौ, उपजे तञ न विराग ।। 
. चैरह्ग्राजो कु हु्रा, अरव करनो नहीं जोग) 
विना विचारयां जे किया, ताका ही फल भोग॥। 
. वुरा कहे कोऊ तो भणी, तोत भलोजुं मान) 
वूरा मीठा होत है, सव॒ वनि दह पकवान ।॥। 
. कटु तीक्ष्ण भ्रति विष भरी, गाली शस्त्र समान । 
ग्रशुम कमं गुम्मड़ भिदो, यों जिय सुलटी मान ॥ 
कटुक वचन कोऊ कट्‌ दिया, लगे जुंदिलमेंतीर। 
समटृष्टि यूं समम ले, मोय जान्यो भ्रति वीर 11. 
वैरी होता तो कवहुं, नहीं कहता कटु वात । 
सञ्जन दीसे माह्रा, रुज + लखि कटुक खवात । 
ग्रौगृन सूनिके श्रापणां, रे जिय सरुलरी धार) 
मो गरीव को जानिके, लीना वो उतार ॥।. 
मै भूल्यो शुभ राह क, इणने दई वताय । 
दुजेन जानि पर नही, सज्जन सो दरप्ाय।। 
ग्रस्त ज्ञान सूरज हुयां, मै भूल्यो निज लाह । 
` निन्दा रूप मश्राल ले, इणो दिखाई राह 
सुनि निन्दक के वचन को, चित्त मति करे उचाट । 
यह्‌ दुगेन्धिते पवन ग्रति, वहती कूं मति डाट 11 
कुवचन शर क्या कर स्के, तूं होजा पाषाण । 
तेरा क्ष्य विगरे नही, वाका . ही. श्रपमान ॥ 





५ सीमारी = लाम 


ह्वी 
६०. 


६१. 
६२. 
६३. 
९४. 
५. 
९९. 
` ६७. 
त 
६९. 
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कवचन गोली के लगे, जो ले. मनकोमार। 
ग्रापहि ठंडी होयगी, होना शीतल गार ॥ 


तेने उपर सौ कही, मै तो समभी ठेठ! 


सव दही खटका मिट गया, एक रहु गया पेट | 


रे चेतन ! सुलटी समभ, तेरा सुधरया काज । 
कवचन धरोहर. थांह॒री, इणने सौपी भ्राज ॥ 


होगी सो ही नीसरे, वस्तु भरी जिहि मांहि। 


याका ग्राहक मति बने, तेरे. लायक नाहि ॥ 


ग्रपणा श्रवगण सुण करी, मति माने जिय रीस । 
मन मेत्‌ यूं समभ ले, मुफको दे. भ्रासीस।। 


क्रोध श्रग्नि दिल मति लगा, सुनि ्रजंथारथ बोल । 


क्षमा रूप जल चिंडकिए, नेक नत लागे मोल | 
दुजेन चुप होवे नही, तूं तो छिन चुप साधि। 
तण विन परिह श्रगनि कहु भ्रापदहि होय समाधि ॥ 
त॒ तण सम कट्‌ वचन सुनि, क्रोध अ्रग्ति मति दाभ। 


उपल नीर सम करहु मन, तव मिलिर्हैँ शिवराज ॥ 


प्रार्‌ गई करि गालिकं, क्रोध चण्डाल समान । 
नेत्र पिद्धानि' चण्डालिनी, पल्लो पकडे श्रनि।। ` 


प्रभु सहाय नहीं हौहिगे, रे जिय! साची जान । 


क्रोध करी ज्यं हो गयो, साधु रजकः समानः|! 


भ्रात्म वस्त्र मला लखी, इने दीना धोई। 
कटुक वचन साबुन करी, निवल जानि के मोहि ॥ 
` जौहरी होकर मति करे, कंजडी के संग रार। 


रतन विखरसी धांह॒रा, भाजी स्टे गंवार ।। 


१ प्रिणाम > पत्थर 


कै + 
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७४, 
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. साला की गाली दर्द, ए विचार चित्त ठर। 


भगिनी सम इणक्रौ त्रिया, यों समो व्रतधार ॥ 
कृतघ्नी वननो नहीं, दई गालि इण मोहि. 
ग्रस भ्रातम शीतल करो, मम उद्धार तव होहि ।। 
गालि एकि होत रहै, पलटत ` होत ग्रनेकं 1 
रे जिय ! जो पलटे नही, तो वही एक की एक ।। 
ग्रनन्त काल पहले प्रभु, देख रखे यह्‌ भाव । 
परिह कटु वच श्रवण म, ते क्रिम टले जाय ॥ 


( १११ ) 


, श्रय दिल चाहे परम पद, नर धीरज गृण धार। 


निन्दा स्तुति श्रु रिपु प्रिय, एकहि हृष्टि निहार 11 
धीरज धरि श्रमकोतजो, ए पदुगल के ख्याल । 


पर परर्छही पर रही, तू तो चेतन लाल ॥ 
. चंचलता को दछोडि दे, धीरज की भरि हाट] 
केर विहार गृण माल को, ज्यों होवे वहु ठाट।। 
. निज गृण में जिय ठहर तूं, पर गुण पद मत धार । 


पर रमणी सों राचिकर, मत कहूलावे जार ।) 


. त्तम रजनी नाशे नहीं, दीपक की कहि वात्त। 


पूरण ज्ञान उच्योत विन, हृदय भरम नहीं जात्त।। ` 


. यथा लाभ सन्तोष करचहे न क्छ मन वीच) 


या विधि सुखं श्रति अ्नुभवे, जोन फसे दुखं कीच ।। 


. मोह्‌ जनित दुःख विकलपन, भ्नथत्रा सुख स्वरूप । 


गिने दुहु सम धीर धर, तोन परे. भव-कूप।। 


८. 


(2 


१०. 
 दीखी परसी श्रागले, जो होनी ज्यां. स्यात १ ॥ 


१९१. 


१३. 
१४. 
१५. 
१९. 
१८. 


- तृण हीः का चृत होत हैः गायः चरेः पय पान 11 
९६९. 


२६३ 
शपते श्रपने गुणन मै, थिर है सव ही वस्तु। 
तं पिण थिर कर ग्रपन क, तो सुख लहे समस्त ॥। 
सुख दुःख दोनों फिरत दै, धूप-खह ज्यों मीत । 
हषं शोक क्यो करत है, धीरज धार नचीत 11 
दरनहोनी होवे नही, होनी नाहि टलात। 


चाह -किये कचु ना मिले, करके जहाँ तर्हां देख । 
चाह छोडि धीरज धरः पम पग मिले विशेष ॥ 
सुनि उलभ मति रे जिया! कर विचार चूपसाघ। 
यही श्रमोलक ग्नौषधि, मेटे भव-दुःख व्याध । 


रे चेतन ! संसार लखि, टट करिः नेक विचार । 


जैसी , दे वैसी मिले, कृषँ कौ गुंजार 1 
चंचलता को छोडि के, . काटि मोह गल-फास 1 
सम दम यम इढता किए, निज गुण होय प्रकाश ॥। 
ग्रभिलाषा कूं त्यानि के, मन क रख मजबूत । 
जव कचु भूभे ्रगम की, यह सांचीः करतूत ॥ 
वो तो यहां की. वस्तू है, जाकी तेरे चाय । 
क्षणं इक धीरज धारित, सहजे ही मिल जाय 1 
मत कर पर गुण्मेः रमणः ज्यों न लगे गल-तोष* 1 


, निवल रहः निज गुणन मे, श्रापदही होगी मोक्ष 1 


निश्चलतासुं होयगा, यह जीव, ब्रह्म समान) 


जो तूं चाहे भ्रमर. परदः करि ददता भ्रखत्यार 1 
म वा न॒ वाका दहोयगा, जीवत ही मन मार ।। 


१ होनीकोज्ञानीने पहले ही देख रक्वा है, २ गले मे रस्सी का फंदा। 


२६४ 


२५. 


२१. 


२९. 


२३. 


२.४. 


२५. 


निर्भरस्य भजनावली 


धीरज गृण धारण किए, सवही दुःख कट जाय 
जसे ठंडे लोह से, तत्ता लोह कटाय।। 
जल जिमि निर्मल मधुर मृदु, करत तृपा का ग्रन्त। 
इम धीरज गृण चार लखि, करो ग्रहण वुधवंत ॥। 
कला घटत भ्रुं वदत है, नहि शञशि-मंडल जानि। 
जन्म मरण गतिदेहकी, यूं लखि धीरज ठानि॥ 
सुख दुःख दोनों एक्से, है समभन को फेर । 
एक शब्ददो श्रथं ज्यों, लाख टका को सेर ॥। 
मुल दुःख दोऊ वेदे मती, वेदे तो सम भाय। 
जसे मकरी जाल कृ, पुरे प्रर खा जाय 
समताक्‌ं धारण किए, क्यो न डटे सन लहर 1 
भरणी? सुनसुन के मिटे, स्यांपार हंदाऽ जहर ॥ 


( ११२ ) 


- कुकस विषय-विकार सम, मति भलि मूढ गवार । 


म्रनुमव रसतूं चाखि ले, गुरमुख करि निर्धार ॥ 


- किए पाठ अनुभव विना, मिटे न भीतर पाप! 


बाहर सीसी धोद के, करी चह तू साफ॥ 


. अल्प मार पाषाण को, जिमि लागे जल मांहि। 


तिमि अ्रनुभव विच क्मंको, वहु बंधन न्ह नाहि 


- मने वच तन धिरते हए, जो सुख अनुभव माहि । 


इन्द नरिद-फनिद के, ता समान सूखे नाहि।। 


- श्रनुभव सों प्रभ मिलत दहै, अनुभव सुख को मूल । 


म्रनुभव चितामणि तजि, मति भटके करहु भूल ॥ 


१ गाष्डयोमंत्री > सपं 3 का ४ प्रसार 


२६५ . 


६. श्रति अ्रगाध संसार नद विषय नीर गंभीर) 


व 


१३. 


१४. 


१५. 


` "^ 


तुः 


 श्रनुभव विन पारन लहत, कोटि करहु तदवीर ॥ 


जिहि विचार ते पाय हैः सनको धिर सुख ठर्‌। 
ग्रनुभव ताको जानिए, श्नुभव नहि कष्य ग्रौर | 


. विना विचारे ज्ञान के, तू जंगल को रोभ। 
. मिध्या योँही पचत है, क्यो न करे श्रव खोज ।। 


. सन-मतंगः वशर करण दहित ज्ञानांकुण चित्त धार। 


क्षमा यंभसुं वां कर, लज्जा श्चुखल डार॥ 


. श्रमत्तो, मन रवि डाटिले, ज्ञान मुकुर के. म्यान । 


विदु शुभ उपयोग से, कर्म॑ तूलञ कौ हाने ।। 


. सीसा सम संसार. दै, गुरु कृपा भ्रादित्तः। 
ज्ञान नेत्र विन किम लखे, म्रापनपो सपवित्र) 


. . विषयवासना करत जो, श्रावे ज्ञान जगीस। 


तरेसठ काउन समयमे, लिन में होत छत्तीस।। 


जौ तूं चाहे ज्ञान सुख, तो विषयन मन फैर। 
श्रौर जगह भटके मती, .ग्रपने ही मे हर ।। 


ज्ञान रूप दीपक कने, वचे न कर्मं पतंग। 
जो रहे तो दोनून मे, भटो एक प्रसंग ॥। 
स्नान संचरे जिहि समे, रहै.न कर्मं समाज । 


ग्रौर न पटी वहां . टिके, ` जरह. बसेरा वाज ।। 
घर नहि टयो एक सौ, द्ूटयो कमं कुटंगः ' 


ज्ञान तणे सत्संग -थी, देखो ठाणायंग।। 


* समुद्र र्हाथी उरू सूर्यं * संसारमें 5. टसा प्राणी जिससे घर 
नहीं ट सका पर कुकर्म या कुविचार दौड व्यि दँ । 


९९६ लिमन्य भजनावलौ . 


१७. क्षण इक ज्ञान विचार ले, विषम हृष्टि को फेर) 
तेरी मेरी त्याग दे यों होवे सुलभर 1 
१८. श्राठ पहर दिग राखिले, ज्ञान सरूपी ढाल! 
मोह श्रि के विषय सर, लगेन ताकी भाल), 
१६. माया मोह निवारि के, विषयन सों मन खींच । 
जो सुख चाहो भ्रापणो, रहो ज्ञान के वीच ।। 
२०. भेद लहै विन ज्ञान के, मति भूसे ज्यं ष्वान। 
लोग गडरिया चाल तजि, श्रापनपो पहिचान 
२१. कामधेनु अरर कल्पतर, इण भव सुख दातार । 
इण-भव पर-भव दुहुन मे, ज्ञान करे निस्तार ।। 
२२. जगत्‌ मोह फास प्रबलकटे न श्रौर उपाय) 
सत्संगति कर ज्ञान की, सहन मूक्ति हौ जाय ॥ 
२३. विच पारस श्र ज्ञान के, ्रन्तर जान महूत! 
वह लोहा कंचन करे, यह्‌ गुण देय अनन्त ।। 
२४. प्रथम ज्ञान पी दया, यह्‌ जिन-पत्त को सार। 
ज्ञान सहित क्रिया करो, तव उत्तयो भेवपार॥ 
२५. भ्रति भ्रालस परमादियो, भज्चुलाल मु नाम) 
ज्ञानोद्यम कद्ध ना हुए किम सुधरे मुर कास॥ 
२६. दशन पिण निश्चल नही, नहीं निश्चल चारिच 
सन भ्रमतो निशिदिन रहे, नहीं स्हरे एकन \ 
२७. ेसी करी विचारणा, रे जिय श्रव तो चेत! 
चार वण गरु रतन जी, एेसा करि संकेत \। 
२८. चार वणं गुर रतन जी तास भेद चौवीस। 
तमे भेद जु तेरवें, करी ज्ञान बकसीस 1 


हिन्दी ` २६७ 
२६. ज्ञान पाय .हुलसी मती, शुक्ल छठ मधु मास। 
सम्वत्‌ रस प्रग्निकं ६९,(१९३६)रच्यो शान्ति परकाश 1 


३०. ग्ररिहंत सिद्ध गण्दश्न जी, उपाध्याय सव साध। 
पंच परम गुरु दीजिये, निर्मल ज्ञान समाध |) 





~ प्रार्थो किसीभी प्रथ्येकी क्िसीभीरूपमे प्रार्थना करने हेतु 
भाव विभोर होकर उसमे तल्लीन एवं तन्मय होने की स्थिति में जब 
पहुंच जाता है, उस क्षण उसके लिये दिन-वार श्रथवा समय के सारे 
बन्धन सवेथा निरथंक है । फिर भी प्रारस्मिकश्रेखी के श्रभ्यासियों 
के लिये नीचे लिखे वारोंके श्रनुसार उनके सामने लिखी संख्या बाले 
` तीथकर प्रभुकी स्तुति करने का विनस्न सुकाव है :- 


वार ` चौबीसी की संख्या 
. रविवार -६ 
सोमवार -फ 


` मंगलवार .- १२ 

- बुधवार -१३,१४८.११९०१६०१७.१८.२१.२४ 
- बृहस्पतिवार ~ १,२,३,४,५,७,१० ,११, 

. शुक्रवार. -& 

. शनिवार. ~ १९,२०,२२,२३ 1 

( ११३ ) 


श्री चिनयचन्द चौबीसी 
। १. श्री ऋषमनाथ 
१. श्री ्रादीष्वर स्वामी हो, प्रणम्‌ सिरनामी तुम भणी । 
प्रभु भ्रतरजामी श्राप,. म्हो पर म्हेर करीजे हौ 
 मेटीजे चिन्ता मनतणी, म्हारा काटो पुरकृत पाप - 
| श्री श्रादीश्वर स्वामी 1'टेर।। 


६ श्त ८ ^+ न ५ ८ „७ 


मी ९॥ 


८ ९ 


२६८ निरस्य भजनावली 


ग्रादि धरम कौ कीषी हो, भरत क्षै त्रवसपिणी काल मे। 
प्रभु जुगल्या धर्मं॑निवार्‌, पहिला नरवर मुनिवर हो 1 
तीर्थकर जिन हृग्रा केवलौ, प्रभु तीरथ थाप्या चार-ध्री° 


. मा “मरु देवी' थांरी हो, गज हौदे मुक्ति पधारिया। 


तुम जनम्यां ही प्रमाण, पिता नाभि" महाराजा हो। 
भव देव तौ करी नर थया, प्रभ पा्म्यां पद निर्वाण -श्रीर 


. भरतादिक सौ नंदन हौ, वे पत्री ब्राह्यी-सुंदरी'। 


प्रभ ए थारा त्रंगजात, सघला केवल पाया हो, 
समाया ्रविचल जोत मे, कांई विभूवनमे विद्यात -श्री° 


इत्यादिक बहु तार्या हो, जिन कुल मे प्रभ तुम ऊपन्या । 
काट श्रागम मे अधिकार, श्रौर ग्रसंख्या तार्या दहो) 
उद्धार्या सेवक श्रापरा, प्रभु शरणा ही श्राधार-श्री° 


- श्रशरण शरण कटीज हो, प्रभु विरुद विचारो साहिव । 


कई कहो गरीव निवाज, शरण तुम्हारी श्रायो दहो।. 

ह चाकर जिन चरणां तणो, म्हारी सुखिये श्ररज ग्रवाज -श्री° 
तूं करूणाकर रुकुर हो, प्रभ धमे दिवाकर जग गुर्‌ | 

काट भव दुःख दुष्कृत टाल, विनयचंद' नेश्रपोहो। ; 

प्रभु निजगुण संपत शाश्वती, प्रभं दीनानाथ दयाल -श्री° 


२. श्री श्रजितनाथ 


. श्री जिन श्रजित' नमुं जयकारी तू देवन को देवजी । 


'जितशच्नु' राजा ने 'विजिया' राणी को, ्रातम जात तुमेव जी ॥ 
श्री जिन श्रजित नमुं जयकारी 1 टेर।। 

दूजा देव घनेरा जगम, ते मु दाय न भ्रावेजी । 

तह्‌ मन तह चित्ते हमने, तहीज अधिक सुहावेजी -श्री° 
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. सेव्या देव धरां भव-भवे, तो पिणा गरजनसारीजी। 
ग्रवके श्रौ जिनराज मिल्योत्‌ू, पूरण पर उपकारीजी -श्री° 

- त्रिभुवन में जस उज्ज्वल तेरो, फल र्यो जग जाने जी । 

वंदनीक प्रूजनीक सकल को, श्रागम एम वख्राणे जी -श्री° 

. तं जग जीवन ्र॑तरजामी, प्रास श्राधार पियारो जी) 

सव विधि लायक संत सहायक, भक्त-वत्सल पद धारोजी -श्री° 

. भ्रष्ट सिद्धि नव निधिके दाता, तौसमभ्रौरन कोई जी । 

वधे तेज सेवक को दिन-दिन, जेथ-तेथ जय होई जी -श्वी° 

. भ्रनंत ज्ञान दशन संपत्ति ले, ईश भयो म्रविकारी जी) 

` श्रविचल भक्ति 'विनयचंद'कोदो, तो जाणु रीभतुम्हारीजीश्री 

| ३. श्री सम्भवनाथ 

. आज म्टारा संभव जिन का, हित-चितसूं गुण गास्यां । 

मधुर-मधुर स्वर राग अ्रलापी, गहरे शब्द गुंजास्यां राज~ग्राज० 

. नृप शजीतार्थः सेना" राणी, ता सुत सेवक थास्यां | 

नवधा भक्ति भाव सुं करने प्रेम मगन हुई जास्यां राज~ग्राजण० 

- मन चच काय लाय प्रभ सेती, निसदिन सांस उसास्यां । 

संभव जिनजी को मोहिनी मूरति हिये निरन्तर ध्यास्यां राज - 

- दीनदयाल दीन वधु के, खानाजाद कहास्यां। 

तन-धन प्राण समर्प प्रभ्ूको, इण विध वेग रिभास्यां राज-्राज० 

- भ्रष्ट कमं-दल भ्रति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्यां । 

 जालिम मोह सार को जामे, साहसं करी भगास्यां राज-प्राज० 

. उवङ. पंथ तजी दुगेति को, शुभ गति पंथ समास्या । 

म्रागम अररथ तरे श्रनुसारे, श्रनुभव दशा जगास्यां राज-श्राज° 

- काम क्रोध मद लोभ कपट तजि, निज गुण सुंलिव लास्यां । 

“निनयचंद' संभव जिन तुर्यां, ्रावागमन मिटास्यां सज-्राज० 


[^ 
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४. श्री श्रभिनस्दन 


श्री श्रभिनंदन दुःख निकन्दन, वन्दन पूजने योगजी । 


ग्राणा पूरो चिन्ता चरो, प्रापो सुख श्ररोगजी -श्री° 


, भ्संवर' राय 'सिधारथ' राणी तेदनो श्रातमजात जी । 


प्राण पियास सादिव सचो, तुंदी मात्त ने तातजी -श्री° 


, कंदयक सेव करे शंकर की, कद्यक भजे मुरार जी। 


गरापति सूर्यं उमा कई सुमरे, ह सुमरू अविकारजी - श्री? 


, देव छपा सुं पामे लक्ष्मी, सो इण भव को सुखजी । 


त्‌ं तुरँ इण भव पर्‌ भव से, कदी न व्यापै टुःखजी - श्री° 


यद्यपि इन्द्र नरेन्द्र निवाजे, तदपि करत  निहालजी । 


तू पूजनीक नरेद्र इन्र कौ, दीनदयाल कृषालजी - श्री 


, जव लग श्रावागमन न टे, तव लम है भ्ररदासजी 1 


सम्पति सहित ज्ञान समकित गुणः पाऊं द्‌ विष्वासजी -श्री° 


ग्रधम उधारन विरूद तिहारो, जोवो इण संसार जी । 
लाज 'विनयचन्द' की श्रन तोते, भवनिधि पार उतारजी -श्री° 


१, श्री सुमतिनाथ 


.१. सुमति जिरेसर साहिवजी शेचरथ' नुप नौ नंद। 





'सुमंगला' माता तणो जी, तनय सदा सुखकंद ~ 
प्रभू त्रिभुवन तिलोजी ॥। 


२. सुमति सुमति दातारः महा महिमा निलोजी । 


प्रणम्‌ वार हजार र्रर त्रिभुवन तिलोजी - भभु? 


३. मधुकर नो मन मोहियोजी, मालती कुसुम सुव्त । 


त्युं मुं मन मोहो सही, जिन महिमा सुविमास ~ प्रभु 
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ज्यं पद्धुज सूरजमुलीजी निकसे सूयं प्रकाश । 
त्यं मु मनड़ो गहगद्योजी, सुनि जिन चरित हृल्लास -प्रमु० , 


. पपहयो पीउ-पीड करेजी,. जान - -वर्षात्ऋतु मेह । 


त्यं सो मन निसदिन रहे, जिन सुमिस्ण सू नेह ~ प्रभुर 


काम-भोग नी लालसाजी, यिरता. न धरे मन। 
पि तुम भजन प्रताप थी,. दाफै दुरमेति. वन प्रभु 
भवनिधि पार. उतारियेजी, भक्त-वच्छल भगवान्‌ । 


` विनयचन्द' नी वीनती धे मानो. कृपानिघान परभुण 


६. श्री पद्मप्रभ्‌ 


. पदुम प्रभं पावन नाम तिहारो, पतित उद्धारन हारो 1।देर।। 


जदपि धीवर, भील, केसाई, रति पापिष्ठ जमारो। 

तदपि जीव-हिसा तज प्रभं भज, पावै भवनिधि पारो - पदुम० 
गौ ब्राह्मण प्रमदा वालक की, मोटी हत्या चार्यो । 
तेहनो करणहार प्रभू भजने, होत हप्यासुं न्यासो - पदूम०. 


- वैश्या चुगल छिनाल जुवारी, चोर म्रहा वटमासे। 
जो इत्यादि भजे प्रभ तोने, तो निवृत्ते संसारो - पदुम० 


- पाप पराल को पुंज वन्यो ग्रति, मानोमेर्‌ ्रकारो) 


ते तुम साम हुताशन सेती, सहजे प्रज्वलत सारो - पदुम० 


. परम धरम कोमरम महा रस, सो तुम नाम उच्चारो 1 
यासम मंत्र सीं कैर्‌ दरूजो, त्रिभुवन मोहनगारो - पदुम 
. तो समरणं विन इण कलियुगे, रवर नको श्राधारो । `. 
` मै वारी जाऊंतो सुमिरन पर, दिन-दिन प्रीत बधारो -पदुमं° 


सुषमा "राणी को अ्रंगञात तू, शश्रीधर' राय कुमारो । 
विनयचन्द' कट नाथ निर्जन, जीवन प्रण॒ हुमारो -पदुम° 


३०२ निग्रन्य अजनेवेलौ ` 
७. श्री सुपार्वेनाथ 


१. प्रतिष्ठसेन' नरेश्वर को सूत, पृथ्वी" तुम महतारी । 
सुगुण सनेही सादहिव सांचो, सेवक ने सुखकारी - 
श्री जिनराज सुपास, पूरो भ्रास हमारी ।टेर।। 
“ धमे काम घन मोक्ष इत्यादिक, मन वांछित सुख पूरो । 
वार-वार मुभ यही विनती, भवभव चिता चूरो-श्रीजिन° 
२३. जगत्‌ शिरोमणि भक्ति तिहारी, कल्पवृक्षसम जाण्‌ । 
परण ब्रह्म प्रभू परमेश्वर, भव-भव तुम्हं पिद्णू -श्रीजिन° 
४. है सेवक तू साहिव मेरो, पावन पुरुष विज्ञानी । 
जनम-जनम जित-तिथ जातो, पालज्यो प्रीत पुरानी - श्रीजिन 
५. तारण-तरण शरण-ग्रशरण को, विरुद इसो तुम सोहे । 
तो सम दीनदयाल जगते, इन्द्र नरिन्द्रन कोह - श्रीजिन 
६. स्वय॑भूरमण वड़ो समुद्रो में, बरैल सुमेर विराजं । 
तूं ठाकुर त्रिभुवन में मोटो, भक्ति कियां दुःख भाजै - श्रीजिन° 
७. श्रगम म्रगोचर तूं अविनाशी, ्रलख भ्रखं श्ररूपी । 
चाहत दरस विनयचंद' तेरो, सच्चिदानन्द स्वरूपी -श्रीजिन० 


3 


८. श्री चद्द्रप्रस 


जय जय जगत शिरोमणी, है सेवक ने तू धणी। 

ग्र तोसूं मादी वणी, प्रभु रशा पूरो हम ती 1'टर। 
१. मूक महर करो, चन्दाप्रभु जग जीवन ग्रत्तरजामी । 

भव दुःख हरो सुरिये ग्ररज हमारी विभवेन स्वामी ~ मूक° 
२. व्वन्द्रपुरी' नगरी हती, महासेन" नामा नरपति । 

राणी श्रीलखमाः सती, तसु नन्दन तू चद्ती रति - मुभः° 
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. त्‌ सवेन महाज्ञाता, श्रातम श्रनुभव को दाता। 


त्‌ तठ लहिये साता, प्रभु धन्य जगतूमे तुम ध्याता- मुभ 
शिव सुख प्राना करसं, उज्ज्वल ध्यान हिये धरसं | 
रसना तुक महिमा करस, षरमु इण विध भवसागर तिरतृ - मुभ 


. चंद्र चकोरन के मने, गाज भअ्रवाज हवे घन में। 


पिय ग्रभिलाषा ज्यों त्रिय तनमे त्यो वसियो तू मोचितवन में -मुभः० 


. जो सुनजर .साहिव तेरी, तो मानो विनती मेरी। 


काटोकरम भरम वरी, प्रभु पुनरपि नहीं परू भव फैरी ~ मुभ° 


. -्रातम-ज्ञान दशा जागी, प्रमु तुम सेती लिव लागी। 


सरन्य देव भ्रमरा भागी, प्रभ विनयचंद' तिहारो भ्ननुरागी ~ मुफ° 


€. श्री पुष्पदन्त (सुविधिनाथ) 


. काकंदी' नगरी भली हो, शची सुप्रीवः नृपाल । 
"रामा! तसु पट रायनी हो, तस सुत परम कृपाल - 
श्री सुविधि जिनेश्वर वंदिये हो ।!टेर। 


२. त्यागी प्रभूता रजनी हो, लीनो संजमभार। 


निज श्रातम श्रनुभव थकी हौ, पाम्या पद श्रविकार-श्री° 


३. श्रष्ट कर्मं नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन। 


शुद्ध समक्िति चारितरिनोहो, परम क्षायिक गुण लीन -श्री° 


४. ज्ञानावरणी दशेंनावरणी हौ, ब्रन्तराय कियो ्रन्त। 


ज्ञान. दर्शन वल ये तिहुँ हो, प्रगटया श्रनन्तानन्त -श्री° . 


५. प्रव्यावाधः सुख पामिया हो, वैदनीय करम खपाय „` 


. अरवगाहुना भ्रटल लही. हो, श्रायु क्षय कर जिनराय-श्री° 


३०४ निरम्य भजनावली 


६. नाम करम नो क्षय करी हौ, प्रमूतिक कटाय। 
ग्रगुरु-लघु पणो श्रनुभव्यो हो, गोत्र करम मूकाय-श्रीर 

७. भ्रष्ट गुणाकर प्रोलस्यो हौ, ज्योति रूप भगवंत । 
“विनयचंद' के उर बसो हो, श्रहोनिशि प्रभु पृष्पदंत ध्री 


१०. श्री शीतलनाथ 
१. श्रीहद्रथ' नृप तो पिता, नंदा धारी माय। | 
रोम-रोम प्रभू मो भणी, शीतल नाम सुहाय ।!टेर। 
२. जय जय जिन त्रिभुवन धरणी, करुणानिधि करतार । 
सेव्यां सुरतरु जेहवा वादित सुख दातार -जय०. 
३. प्रण पियारो तूं प्रभ्रु, पतिव्रता पत्ति जम) 
लगन निरंतर लग रही, दिन-दिन श्रधिको प्रेम -जय० 
४, शीतल चंदन नी परे, जपतां निशदनं जाप। 
विषय कषाय थी उपन्यो, मेटो भव-दुख ताप - जय 


५. श्रातं सद्र परिणाम थी, उपे चिन्ता श्रनेक | 
ते दुख कापौ मानसिक, रापो अचल विवेक -जयण० 


६. रोगाक्किं क्षुधा - तृषा, शस्त्र - अ्रशस््े प्रहार ।, 
सकल शरीरी दुःख हरो, दिलसुं विरुद .विचार -जय० 
७. सुप्रसन्न हौय शीतल प्रभु, तूं श्राशा विसराम ।. 
“विनयचंद' कहे मो भणी, दीजे मूक्ति. मुकाम -जय० 
११. श्न ष्रेधसनाथ 


१. चेतन जा कल्याण करण को, श्रान मिल्यो श्रवसररे ! 
शास्त्र प्रमाण पिदाण प्रमु गुण, मन चंचल धिर कररे- 
श्रेयांसं जिनन्द सुम॒र रे ।टैर। ` 
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. सांस उसांस विलास भजन को, हद विश्वास पकर रे। 


ग्रजपामभ्यास प्रकाश हिये विच, सो सुमिरन जिनवररे-श्रेर 
कंदं क्रोध लोभ मद माया, ये सवही परिहर रे। 
सम्यकृरष्टि सहज सुख प्रगटे, ज्ञान दशा भ्रनुसर रे-रे 
भूठ प्रपंच जोवनं तन धन प्रर, सजन सनेही धररे। 
चिनिमे छोड चले परभव को, वंध शुभाशुभ. धर रे-रे 


मानस जनम पदारथ जाकी, श्राणा करत ्रमररे। 
ते पूरव सुकृत कर पायो, - धरम-मरम दिल धर रे-श्रेर 


. "विर्वसेन' शविस्ना' राणी .को, नंदन तं न विसररे। 


सहज मिटे ग्रन्नान श्रविद्या, मुक्ति पथ पम धर रे-श्रे° 


तु अ्रविकार विचार ग्रातम गुणः, भ्रम जंजालन पररे। 
पुद्गल चाह मिटाय `विनयचन्द, तूं जिनतेन श्रवररे-श्रे 


| १२. भनी वासुपूज्य 


. प्रणमूं वासुपूज्य-जिन . नायक, सदा सहायक तूं मेरो! 
चिषम वाट घाट भय थानक, परमाश्रय शरणो तेरो -प्र० 


. खल-दल प्रवल दुष्ट भ्रति दारुण, जो चौ तरफ दियो चेरो । 


तो पिण॒ कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अ्ररियन होय प्रगटे चेरो ~ प्रण 


. विकट पहाड़ उजाडइ वीच कोई, चोर कुपात्र करे हेरो | 
¦ तिण विरियां करिये तो सुमिरन कोर्ईन दीन सके डरो -प्र० 


. राजा वादशाह जो कोई कोपे, श्रति तकरार करे हुरो । 


तदपितूं श्रनुकूल होय तो, छिन में दुट जाय सव करो - प्र 


. राक्षस भूत पिशाच डाकिनी, साकिनी भय नवेनेरो। 
` दुष्ट मृष्ट छल चद्र न लगे, प्रभ तुम नाम भज्यां गहुरो - प्र 
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. विस्फोटक कुष्टादिक संकट, रोग भ्रसाध्य मिटे सगरो । 


विष प्यालो प्रमृत हौय प्रगमे, जो चिश्वास जिनन्द तेरो - प्र 


. मात जया' वसु" नृप कै नन्दन, तत्व जथारथ बुध्‌ प्रेरो । 


वे कर जोड "विनयचन्द' विनवे, वेग मिटे मुभ भव फरो -प्र° 


१३. श्री चिमलनथ 
विमल जिनेश्वर सेविये, थारी वृद्धि निर्मल हो जाय रे 1 


. जीवा ! विषय-विकार विसारने, तं मोहनीय कर्म खपाय रे | 


जीवा विमल जिनेश्वर सेविये 1!टेर।। 
सूक्ष्म साधारण पणे, प्रत्येक वनस्पति माय रे। 
जीवा ! छेदन-भेदन ते सद्या, मर-मर उपज्यौ तिण काय रे -जी° 
काल श्रनन्त तिहा भस्यो, तेहना दुःख श्रागमथी संभाल रे} 
पृथ्वी ग्रप तेउ वायु मे, रह्यो ्रसंख्यासंख्य काल रे - जी° 
एकेन््री सूं वेइन्द्री थयो, पृण्याई्‌ श्नन्ती वृद्धि रे। 
जीवा { सन्नी पचेन्द्री लगे पुण्य वध्यां, ग्रनन्तानन्त प्रसिद्ध रे-जी° 


. देव नरके तिरयंच में, अ्रथवा मानव भव वीच रे 


जीवा ! दीनपणे दुःख भोगव्या, इण चार्यो ही गति वीच रे -जी° 


. श्रव के उत्तम कूल मिल्यो, भेट्या उत्तम गुर साध रे। 


जीवा! सुण जिन वचन सनेह्‌ से, समकिते त्रत शुद्ध म्राराध रे -जी° 


- पृथ्वीपति छृतभानु' को, शरामा' राणी को कुमार रे । 


जीवा } विनयचन्द' कहे ते प्रभ,सिर सेहरो हिवडा रौ हार रे -जी° 


१४. श्री श्ननन्तनाथ 


. श्रनस्त जिनेश्वर नित नमं प्रदुभूत जोत श्रलेख । 


ता कृहियि ना देखिये, जके रूप न रेख-म्र 


© 
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सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्दं चिद्रूप) 


पवन . श्रव्द प्राकाशषथी, सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप -श्र 
. सकल पदारथ चिन्तवृ, जे-जे सूक्ष्म होय । 


तिणथी तं सूक्ष्म महा, तो सम प्रवरन कोय-गप्र 


कवि पण्डित कही-कटही थके, भ्राम भ्रं विचार । 
तो पण तुम अनुभव तिको, न सके रसना उचार ग्र 


. श्राप भणे मुख सरस्वती, देवी भ्रापों श्राप । 


कही न सके प्रभु तुम सत्ता, ्रखल श्रजप्पा जाप त्र” 
मन बुध वाणी तोः विषे, पहुचे नहीं लिगार। 
साक्षी लोकालोकनी, निविकल्प निविकार-ग्र 


मा चुजसाः “सिहरथ' पिता, तस सुत श्रनन्त' जिनन्द । 
'विनयचन्द' श्रव॒ श्रोलख्यो, साहिव सहजानेन्द श्र 


१५. श्री धमनाथ 


. धरम जिनेश्वर मु दहिवडे वसो, प्यारो प्राण समान ।. 


कव न विसरू हो चितारू नहीं, सदा ग्रखंडित ध्यान -घ० 


- ज्यू पनिहारी कुम्भ न॒ विसरे, नटवो नृत्य निदान । 
` पलक न विसरे हौ पदमनी पियुभणी, चकवी न विसरे भान -ध० 


. ज्यू लोभी मनधन की लालसा, भोगी के मन भोग। 


रोगी के मन माने भ्रौषधि, जोगी के मन जोग ~ध 


- दण पर लागी पूरण प्रीतडी, जाव जीव परियन्त। 


भव-मव वचर्हँहो न षडे ्रंतरो, भव भंजनं भगवन्त ~ धण० 


- काम-कोध मदं मत्सर लोभथी, कपटी कुटिल कठोर । 


इत्यादिक श्रवगुण कर ह भर्यो, उदय कर्मं के जोर -ध० 
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. तेज प्रताप तुम्हारो प्रगे, मुभ हिवड़ा में प्राय । 
तो हं ्रातम निज गण संमालने, ग्रनन्त वली कदिवाय -धण० 
. भ्मानु' नुप सुव्रताः जननी तणो, प्रंगजात प्रभिराम। 
'विनयचन्द' ने वत्लभ तू प्रभू, शुद्ध चेतन गुणधाम -ध० 


१६. श्री शांतिनाथ 
१. विष्वसेन' नृप ॒श््रचला' पटरानी, 
तस सुत कुल सिणगार हो सौभागी। 
जन्मत शान्ति करी निज देश मे, 
मरी मार निवार हो सौभागी-शां० 


२. शान्ति जिनेश्वर साहिव सोलमां, 
शान्तिदायक तुम नास हो सौमागी। 
तन मन वचन सुध करि ध्यावतां, 
पूरे सघली प्रास हो सौभागी-शां० 
३. विघन न व्यपे तुम सुमिरन किया, 
नापे दारिद्र दुःख हो सौभागी)। 
श्रष्ट सिद्धि नव निधि पग-पग मिले, 
प्रगटे सघला सुख हो सौभागी-शां 
४. जेहने सहायक शान्ति जिनन्द तुं, 
तेहने कमीय न कायहो सौभागी । 
जे जे कारज मन में तेवड़, 
ते-ते सफला थाय हौ सौमागी-शां० 
५. दुर द्सावर देश प्रदेश मे, ध 
भटके भोला लोग हौ सौभागी। 
सानिधकारी सुमरन रपरो, | 
सहज मिटे सहु शोक हो सौमागी ~ ्शा० 
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६. श्रागम-साख सुखी यै एहवी, 
` जे जिण सेवकहोय हो सौभागी। 
तेहन राशा पूरे देवता, 
` चौसठ इन्द्रादिक सोय हौ सौभागी-शां०. 
७. भव-भव अ्रन्तरजामी. तुम प्रभु, 
, हमने ये -प्राधार हो सौभागी। 
. वकर .जोडइ 'विनयचन्दः विनवे, | 
ग्रापो सुखश्रीकार हौ सौमगी-शां० 


१७. श्री कुन्थुनाथ 


, कुन्यु जिनराज तू देस, नहीं कोई देव तों जसो । 


त्रिलौको नाथ तूं करिये, हमारी वाह्‌ हृद गहिये -कुन्धु° 


भवोदधि इवतो तारो, कृपानिधि भ्रासरो थारो। 
भरोसो भ्रापको मारी, विचारो विरुद उपकारी -कुन्धु° 


, उमाहो सिलन को तोके; न राखो श्रातरो मोसे। 


जेसी सिद्ध ्रवस्था तेरी, वेसी चैतन्यता मेरी - कुन्धु० 
करम-भ्रम जाल को दषट्यो, विषय सुखे ममत मे लपटयो । 
भ्रम्यो ह चहुं गती माहीं, उदयकमे भरम कौ छांही - कुन्थ 
उदय को जोर है जौलोः न च्छट विषय सुख तौलों | 

कपा गुरुदेव को पाई, निजातम भावना भाई -कुन्ु° 


. प्रजव भ्रचुभरूति उर जागी, सुरत निज रूपमे लागी) 
तुम्हीं हम एकता जण. दवेत भ्रम कल्पना मानू-कुन्धु° 
. श्रीदेवी" 'सूर' नृप नन्दा, अरहो सवंज्ञ सुखकन्दा | 
 विनयचन्द' लीन तुम गुण मे; न व्यापे रविद्या मन में- कुन्थु० 
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१८. श्री श्ररहनाय 


, अररहनाथ श्रविनाशी शिव चुर्ख लीधोः 
विमल विज्ञान विलासी, साहव सीधो- 
, चेतन भज तु श्ररहूनाय ने, ते प्रभु त्रिभुवन राय । 
तात सुदशेन' देवीः माता, तेहनो पुत्र कटाय - सा० 
, क्रोड जतन करतां नहीं पारमे एहवी मोटो माम । 
ते जिन भक्ति करी ने लिये, मुक्ति अरमोलक ठाम सा० 


 समकित सहित किर्या जिन भगती, ज्ञान दशन चारित्र । 
तप॒ वीरज उपयोग तिहारा, प्रगे परम पवित्र -सा० 


स्व उपयोग सरूप चिदानन्दः, जिनवर ने तुं एक) 
देत श्रविद्या विश्रम मेटो, बाघे शुद्ध विवेक - सा 


, श्रलख श्ररूप श्रखंडित श्रविचल, स्रगसं श्रगोचर भ्राप। 
निलिकल्प निकलंक निरंजन, श्रदुुत जोति अ्नमाप-सा० 


, ग्रोलख श्नुमभव अ्रमृत याको, प्रेम सहित रस पीजे 1 
है तुं छोड निनयचन्द' श्रन्तर, ्रातमसाम रमीजे -सा० 


१६. श्री सल्लिनाय 


मल्लि जिन वाल ब्रहाचारीः 
“कुस्भ' पिता 'परभावती' मदयाऽतिनकी वारी 1'टेर।। 


9 


१. मां नी कख कन्दरा सांही, उपना म्रवतारी । 
मालती कुसुम-मालनी वांछा, जननी उर धारी - मट्लि° 


२. तिणथी नाम मरिल जिन थाप्यो, त्रिभुवन प्रियकारी 1 
ग्रदुभृत चरित तुम्हारो प्रभुजी, वेद धरयो नारी - मल्लि 


॥ 


२. परणन काज जान सज्‌ श्राए, भूपति छः भारी) 
मिथिला पुर धेरी चौतरफा, सेना विस्तारी- मल्लि 
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राजा कुम्भः प्रकाशी तुमपे, वीती विधि सारी। 
छुं नृप जान सजी तो परणन, श्राया ब्रहंकारी - मट्लि° 


. श्रीमुख धीरप दीधी पिता ने, राखो हुियारी ! 


पतली एक रची निज श्राकृति, थोथी ढकवारी - मल्लि 


. भोजन सरस भरी सा पूतली, श्री जिन सिणगारी। 


भूपति छः बुलवाया मन्दिर, विच वहु दिनि टारी- मल्लि 


पुतली देख खुं नृप मोह्या, श्रवसर विचारी । 
ढांक उधाड दियो. पुतली को, भभक्यो म्नन्न भारी -मल्लि° 
द्सह दगैन्ध सही ना जवे, ऊउठ्या नृप हारी। 
तव उपदेश दियो श्रीमुख से, मोह दशा टारी ~ मट्लि० 


महा श्रसार उदारिक देही, पतली इव प्यारी। 
` संग कियां भटके भव-दुख मे, नारि नरक ~ दारी - मल्लि° 


. भूपति छः प्रतिबोध मुनि हो, सिद्धगति सम्भारी। 


“विनयचन्द' चाहत भव-भव मे, भक्ति प्रभु थारी- मल्लि 


२०. श्री मुलिसुतरतस्वामी 


- श्री मुनिसुव्रत सादिवा, दीन दयाल देवां तणां देव कै । 


तारणतरण प्रभु मो भणी, उज्ज्वल चित्त सुमरू नितमेवके -श्री° 


- हं ्रपरधी स्रनादि को, जनम-जनम गुनाह्‌ किया भरपूर के | 


लूटिया प्राण छः कायना, सेविया पाप श्रखारह्‌ कूर के -श्री° 


. पूवे ्रणुभ कत्तेव्यता, तेहने प्रभु तुम न विचार के। 


श्रधम उघारण विरुद छै, सरणा भ्रायो ग्रव कीजियेसारके -श्री° 


. किचित पुण्य परभावथी, इण भव ग्रोलस्यो श्चीजिन घमं के । 


निवत्त नरक निगोदथी, एहृवो अ्ननुग्रहं करो परित्रह्य के -श्री ° 
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. साधुपणो नहीं संग्रह्यो, श्रावक व्रत न किया प्रंगीकार कै] 
त्रादरया तो न न्राराधिया, तेहथी रुलियो ह ्रनन्त संसार केशरी? 
. अरव समकितन्रत ग्रादर्यो, तहने प्राराधि हू उतरू मव पारके। 
जनम जीतन्य सफलो हुवे, इण पर विनवूं बार हजार के-श्री° 
. प्सुमति' नराधिप तुम पिता, धन-घन श्वी 'पदमावती' मायके । 
तस सुत त्रिभुवन तिलक तू, वंदत विनयचन्द' सीस नवायके-श्री° 


२१. श्री नसिनाथ 
. 'विजयसेन' नृप वविप्राराणी, नमीनाथ जिन जायो । 
चौसठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुर नर ्रानन्द पायो रे- 
सुज्ञानी जीवा मजले जिन इकवीसवां ।!टेर।] 
. भजन कियां मव-मवना दुष्कृत, दुःख दुर्भाग्य मिट जावे। 
काम, कोध, मद, मत्सर, तृष्णा, दुमंति निकट न भ्रावे रे-सु° 
. जीवादिक नव तत्व हि धर, हेय ज्ञेय समीजे) 
तीजो उपादेय म्रोलख ने, समकित निरमल कीजे रे-सु° 
. जीव॒ श्रजीव वंध ये तीनों, ज्ञेय जथारथ जानो। 
पुण्य पाप स्राव परिह्रिये, हेय पदारथ मानो रे-चु° 
. संवर मोक्ष निजंरा निज गृण, उपादेय भ्रादरिये। 
कारण कारज जाण भवि विध, भिन-भिन निरणो करिये रे-यु° 
. कार्ण ज्ञान स्वरूप जीव को, कारज किया पसारो। 
दोन्‌ को साखी शुद्ध श्रनुमव, भ्रापो खोज तिहारोरे-सु° 


.त्‌ सो प्रमु प्रभु सो तुं हैः दैत कल्पनाः मेटो) 
सच्चिद्‌ श्रानन्दर्प "विनयचन्द', परमातम पद मेटो रे-सु° 
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२२. श्री नेमिनाथ 
समूद्रविजय' सुतश्री नेमीश्वर, जादव कुल को टीको । 


. रत्नः कक्ष धारिणी श्चिवादे", तेहनो नन्दन नीको ॥ 
श्रीजिन मोहुनगारो दे, जीवन प्राण. हमारो दै-टेर 
. सुन पुकार पशु की करुणा कर, जानि जगत्‌ सुख फीको । 


लव भव नेह तज्यो जोवन मे, उग्रसेन नृप धी को-श्रीजि० 
सहस पुरुष संगः संजम लीधो, प्रभुजी पर उपकारी । 


धन-धन नेम राजल की जोड़ी, महा वाल-त्रह्मचारी -श्रीजि०. 


वोधानन्द स्वरूपानन्द में, चित्त एकाभ्र लगायो। 
प्रातम-्रनुभव दशा ब्रभ्यासी, शुक्लघ्यान जिन ध्यायो -श्रीजि० 


. पूरनन्द केवली ` प्रगटे, परमानन्द पद पायो। | 
श्रष्टकर्मं॑ छेदी श्रलवेसर, सहजानन्द समायो-श्रीजि° 
. नित्यानन्द निराश्रय निङ्वल, निविकार निर्वाणी | 

 निरातके निरलेप निरामय, निराकार वरनारी -श्रीजि० 


एहवो ज्ञान समाधि संयुत, श्री नेमीश्वर स्वामी । 


पूरण कृपा "विनयचन्द' प्रभ कौ, श्रव तो श्रोलख पामी -श्रीजि 


२३. श्रीः पाश्वनाथ | । 
ग्रष्वसेन' नृप कुल तिलोरे, वामा दे" नो नन्द । 
चिन्तामणी चित मे वसेरेः द्र टव्ले. दुःख हन्द.। 

जीवरे त्‌ पाश्वं जिनेश्वर वन्द ।।टेर।। 


~ जड़ चेतन -मिधित परोरे, करस शुभाशुभ थाय] 


ते विभ्रम जग कत्पनारे, श्रातम भ्रनुभव न्याय - जीवरे० 


- वेहमीः भय मने ` जथारे, सूने धर ` वैताल । ` 


यूं मूरख. भ्रातम विषेरे. मान्यो जग श्रम जाल ~ जीवरे० 
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. सर्पं श्रन्धारे रासडी रे, सूपो सीप मार । 


मृगतृष्णा भ्रू मृषारे, स्यं भ्रात्तम मे संसार ~ जीवरे० 


ग्रग्तिविषेज्यं मणि नहींरे, मणिम स्नग्निन हौय। 
सपने की सम्पति नहीं ज्यं, अ्रातम में जग जोय-जीवरे० 


. वां पत्र जनमे नहीरे, सींग श सिर नाय) 


कुसुम न लगे व्योम मेरे, त्युं जग भ्रातम माय -जीवरे० 


ग्रमर श्रजोनी प्रातमारे, है निश्चय तिहुं काल। 
'विनयचन्द' भ्रनुमव थकीरे, तूं निज रूप सम्हाल ~ जीवरे० 


२४. श्री महाबीर 


. श्री महावीर नमो वरनाणी, शासन जेहनो जार रे प्राणी । 


धन-षन जनक 'सिद्धारथ' राजा, धन च्रिशलादे' मातरे प्राणी । 
ज्यां सुत जायो गोद चिलायो, 'वधंमान' विख्यात रे प्राणी । 
प्रवचन सार विचार हिया मे, कीजे अ्ररथ प्रमाणरे प्राणी । 


सूत्र विनय श्राचार तपस्या, चार प्रकार समाध रेप्राणी। 
ते करिये भवसागर तरिये, ग्रातस भाव भ्रराध रेप्रारी। 


ज्यों कंचन तिहु काल कीजे, भुषण नाम श्रनेक रे प्राणी । 


त्यों जगजीव चराचर जोनि, है चेतन गु एक रे प्राणी । 


. भ्रपणो भ्राप विषै भिर ्रातम, सोहुं हंस कहायरे प्राणी । 


केवल ब्रहम पदारथ परिचय, पुद्गल भरम सिटायरे प्राणी ॥ 


. शब्द रूप्‌ रस गंधन जामे, न सपरस तप छह रे प्राणी । 


तिभिर उद्योत प्रमा कुछ नादी, ्ातम अनुभव माहि रे प्राणी ॥ 


. सुख दुःख जीवन मरण श्रवस्था, ए दस प्राण॒ संगात रे प्राणी । 


इनथी सिच 'विनयचन्द' रहिये, ज्यो जल मे जलजात रे प्राणी ॥ 


हिन्दी - ३१५ 
कलश 


चौवीस तीरथनाथ ` कीरति, गावतां मनः गह्‌-गहै । 
कुभट गोकुलचन्द-नन्दन, विनयचन्द इण पर॒ कहं ।। 
उपदेश पूज्य हमीर मुनि को, तत्त्व निज उरमें धरी । 
उगणीश-सौ-छः के छमच्छर, महास्तुति यह पूरण करी । 


(४ 
चौवीस जिन चिन्ह. 


१. वृषभ चिन्ह ऋषभ को, भ्रजित को गजराज । 
संभव को रश्व, प्रभिनन्दन को कपि है।। 
सुमति प्रभू को कच, कमल पद्म प्रभूजी को। 
स्वस्तिक सुपाश्चं श्रू, चन्द्र चन्द्रप्रभं को।॥ 


. मकर सुविधि को चिन्ह, शीतल को है श्रीवत्स । 
श्रेयांसं को गडा, वासुपूज्य को महिष है॥ 
विमल वराहः श्येन ग्रनन्त, व धर्मनाथ। 
शान्ति को हरिण, कृंथुनाथजी को छाग है॥ 


2. 


३. नन्दयावतं श्ररजी को, मल्ली को कलश पृनि। 
कूम मूनिसुत्रत, नीलोत्पल नसि जिन को॥ 
शंख नेमिनाथजी को, पारस को सप॑राज। 
गजसिह कहै चिन्ह, सिह महावीर को 
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(९) 
श्रानन्द घन चौबीसी के कुं स्तवन 


१. श्री चछषस लिन-स्तवन 
(राग - मारु) 


. ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ग्रौर न चाहं रे कत । 


रीभ्यो साहिब संगन परिह्रे रे,भगि सादि प्रनत -ऋषम० 


. प्रीतसगाई रे जगमां सहु करे रे, प्रीतसगाईन कोय । 


प्रीत सगाई रे निरूपाधिक कही रे, सोपाधिक घन खोय - ऋपभ० 


- कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे रे, मलं कंतने धाय । 


ए मेलो नहीं कहि संभवे रे, मेलो ठाम न ठाय-ऋषमभण 


. कोई पत्तिरंजन ग्रति घणो तप करे रे, पत्तिरंजन तन ताप । 


ए पतिरंजन में नहीं चित्त धयु रे, रंजन धातु भिलाप - ऋपभ° 


. कोई कहे लीला रे ग्रलख लखत रे, लख पूरे मन आश | 


दोपरहितने लीला नहीं घटेरे, लीला दोष विलास ~्षभ० 


. चित्त प्रसन्नं रे पूजन फल कल्य ` रे, पुजा ग्रखंडित एह । 


कपट रहित थट्‌ ्रातम श्ररपणा रे, श्रानंदघन' पदएह्‌ ~ ऋषभ 


२. श्री श्रजित जिन-स्तवन 
(राग ~- ग्राशावरी) 


. पंथड़ो निहालुं रे वीजा जिनतो रे, श्रजित्त प्रजित्‌ गुणखधाम 1 


जेते जीत्यारेतेमुजीतियोरे, पुरूष किश्यं सुनाम ? -पं० 


. चरमनयण करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सकल संसार । 


जेरो नयसे करी मारग जोदृए रे, नयण ते दिव्य विचार -पं० 


. पुरुष परंपर ्रनुमव जोवतां रे, म्रंधोप्रंध पुलाय। 


वस्तु विचारेरे जो ्रागमें करीरे, चरण धरण नहीं ठाय-पं० 


हिन्दी. ` ` २१७ 


. तकं विचारे रे वाद परपरारे, पार न पहोचे कोय।.. 


प्रभिमत वस्तु रे वस्तुगते कहै रे, ते. विरला जग जोय -पं° 
वस्तु विचारे रे दिव्य नयणतसणौ रे, विरह पड्यो निरधार । 


. . तरतम जोगे रे तरतम वासनारे, वासित वोध शअ्राधार्‌ -पं० 


९) 


. काललव्धि लही पंथ निहालशुं रे,ए प्रशा श्रवलेव । 
. एजन जीवे रे जिनजी जारजो रे, श्रानंदघन' मत स्रव -पं० 


३. श्री संभव जिन स्तवन , 
(राग - रामश्री) 


. संभवदेव ते धुर सेवो सवेरे, लही प्रभु सेवन भेद। 


सेवन कारण पहली भरूभिकारे, श्रभय, . ्रह्वेष, श्रखेद ~ संभव ° 


. भय चंचलता हो जे परिणामनी रे, देष प्रं रोचक भाव । 


सेद प्रवृत्ति हो करतां थाकीए रे, . दोष सवोव लखाव - संभव ° 


. चरमावत्तं हौ चरम करण तथा रे, भव परिणति परिपाक । ` 


दोष टले वली दृष्टि सुले भली रे, प्राप्ति प्रवचन वाक्‌ ~ संभव० 
परिचित पातिक्र घातक साधुशुं रे, ग्रकुशल ग्रपचय चेत । 
ग्रन्थ श्रध्यातम श्रवण.मनन करीरे, परिशीलन नय हेत -संभव० 


- कारण जोगे हो कार्ज नीपजेरे, एमां कोईन वाद। 


पण कारण विन कारज साधियेरे, एनिज मत उन्माद ~ संभव 


- मूर्ध सुगम करी सेवन श्रादरे रे, सेवन श्रगम अनूप। 


दीजो कदाचित्‌ सेवक याचना रे, '्रानंदघन' रसरूप - संभव ० 


` ४. श्री अभिनन्दन जिन-स्तचन 
(राग - धनाश्री सिधुडा) 


- प्रभिनंदन जिन दशेन तरसिथे, दशरन दुर्लभ देव । 


-मत ` मत भेदे.रे जो जइ पृचिये, सहु. थापे ्रहुमेव -श्रमि° 


र लि्रस्य तवस" 


सास्य करी दरिणण दोदिलुः निणौय सकल विशेष 1 
मदमे चिस्यो रे गंधो केम करे, रवि-एशि स्प विलेख - श्रभि° 


हतु विवादे दो चित धरी जोर्दए ग्रति दुगैम नयव< 1 
श्रागमवदे हो गुरणम्‌ को नहीं, प त्विखवादं ~ श्रभि° 
चाती डंगर आड श्रति घणा, तु दरि षर जगन । 


जेहने पिपासा हो श्नमृत पान की, किम भजि विषपान ? - ग्रभि 


(राग- वसंत - 
मति चरणकमलं श्तमन्नषैखा, दपण जेस श्रविकार; सुज्ञानी । 


सति तपैण वहु सम्मत जाये, परिप सुविचार; सज्ञा 
२. त्रिविध सुकल तनुधर गत श्रातमा वह्िरातम धुरि मेदः; सुज्ञानी ॥ 
तीजो भ्र॑तर श्रातम तीसरो, परमात्म स्रविच्छेद; सुज्ञानी \\ 
३. ब्राततम वद्ध कायादिक गरह्यो, बहिरातम अघरू्प; सुज्ञानी । 
कायादिक नो हो साली धर र्यो, अतर श्रातम रूपः; सुज्ञानी \1 
४ ज्ञानानेवे हो पूर्ण पावनो, वजित सकल उपाधि; सृज्ञानी । 
श्रतीद्धिय गुणगणमणि श्रागरु, एम परमातस साच; सुज्ञानी 11 
५. बहिरातम तजी ्र॑तर्‌ श्रातमा, ख थद्‌ स्थिर भाव; सज्ञानी । 
परमातमन्‌ं हो श्रातम भावव श्रत सर्पण दाव; सुज्ञान 11 
९. भ्रातम द्मषेर वस्तु विचारा, भस्म टले सत्ति दोष; सुज्ञानी 
प्रम पदारथ संपत्ति संपज, रानंदचनः रस पोष; सुज्ञानी 11 
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६. श्री पदाप्रभे जिन-स्तवन 
(राग - मार - सिघुडा) 
, पदभ्रभु जिन तुभ मुभ भ्रातर रे, किम भजे भगवंत ? 
कर्म॑ विपाके कारण जोईते रे, कोद कहै मत्तिमंत- पद्म 
. पयइ चिङ्‌ ्रणुभाग प्रदेशथी रे, मूल उत्तर बहु भेद । 
घाती अ्रघाती हो दंधोदय उदीर्णा रे, सत्ता कमं विच्छेद - पद्म 


, कनकोपलवत्‌ पयडि पुरुषतणी रे, जोडी श्रनादि स्वभाव । 

श्र्य संजोगी जिहां लगे भ्रातमारे, संसारी कहेवाय - पद्म 

. कारणजोगेहौ वधे वंधनेरे, कारण मगति मूकाय। 

- भ्राश्नव संवर नाम ग्नुक्रमे रे, हेय उपादेय सुराय - पद्म 

. युंजन कारणे हो ्र॑तर तु पडयोरे, गुण कारणो करी भंग । 
ग्रन्थ उक्तं करी पंडित जने कहुयो रे, प्रतर भंग सुप्रंग - पञम० 

- तु मुभ प्रतर श्र॑तर भाजशे रे, वाजशे मंगल तर). 
जीव सरोवर ्रतिशय वाधशेरे, श्रानंदघन' रसपूर -पञ्च° 


७. श्नी सुपाश्वं जिन-स्तवन 
| (राग - सारंग - मल्हार) 
- श्री सुपा्वेजिन वंदीए, सुख संपत्तिनो रहैतु; ललना । 
शाति सुधारस जलनिधि, भवसागर मां सेतु; ललना -श्रीसु° 


- सात महाभय टाल्लतो, सप्तम जिनवर देव; ललना! 
सावधान मनसा करी, धारो जिनपद सेव; ललना - श्रीसु 
- शिवशंकर जगदीश्वर, चिदानंद भगवान्‌; ललना । 
जिन श्रर्हि तीर्थकरू, ज्योतिस्वरूप ग्रसमान; ललना -श्रीसु° 


त 
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. श्रलख निरंजन वच्छंलु, सकल जंतु विसराम; ललना 1 


ग्रभयदान दाता सदा, परग भ्रात्तमराम; ललना - श्रीयु° 


वीतराग मत कल्पना, रति श्ररति भय सौग; ललना । ` 
निद्रा तंद्रा दुरंदशा, रहित अ्रवायित योगः; ललना -श्रीयु° 
परम पुरुप परमातमा, परमेश्वर परवान; ललना । 
परम पदारथ परमेष्ठी, परमदेव परमान; ललना -श्रीसु° 
विधि विरंचि विश्वंभर, हुपीकेष जगनाथः; ललना । 
ग्रघहर भ्रघमोचन धणी, मुक्ति परमपद साथ; ललना -श्रीसु° 


एम भ्ननैक अभिधा धरे, प्रनुभवगम्य विचार; ललना । 
जे जारो तेहने करे, श््रानंदघनः प्रवतार; ललना - श्रीसु° 


८. श्री चेदप्रभ्‌ जिन-स्तवन 
(राग - केदारा - गौड) 


- देखण दे-रि सखी मुभने देलणदे, चंद्रप्रभु मुख चंद - सखी° 


उपशम रसनो कंद सखी, गत॒ कलिमल दुखद्वंद - सखी ° 


सक्षम निगोदे न देखीग्रो सखी, वादर भ्रतिही विशेष - सखी 
पुढवी भ्राउ न लेखियो सखी, तेउ वाड न लेश -सखी° 


. वनस्पति अरति वण दिहा, सखी दीठो नहीं दीदार- सखी 


वे तिय चिदिय जललीहा, सखी गतसन्नी पण धार - सखी ° 


- सुर तिरि निरय निवासर्मां, सखी मनुज अ्रनारज साथ - सखी° 


ग्रपज्जत्ता प्रतिभासमां सखी, चतुर न चदुी्रो हाथ - सखी ° 


- एम भ्रचेक थल जाणीए, सखी दशन विु जिनदेव - सखी ° 


्रागम थी सत जाणीए, सखी कीजे निर्मल वसे -सखी० 
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. निर्मल साधु भक्ति लही, सखी, योग स्रवंचक होय ~ सखी° 


क्रिया ब्रवंचक तिम सही, सखी फल अ्रवंचक जोय - सखी 


. प्रेरकः श्रवसर जिनवरु सखी, मोहनीय क्षय जाय -सखी० 


कामित पूरण सुरतरु सखी, श्रानंदघनः प्रभू पाय-ससी° 


१०. श्री शीतल जिन-स्तवन 
(राग - धनाश्री - गौड) 


. शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे । 


. करुणा कोमलता ` तीक्षणता, उदासीनता सोहै रे- शीतल० 


८) 


. 0 


. सर्वं जंतु हितकरणी करुणा, कर्मं विदारण तीक्षण रे । 


हानादान रहित परिणामी, उदासीनता वीक्षण रे- शीतल 


. पर दुःख छेदन इच्छा करुणा, तीक्षण पर दुःख रीभे रे। 


उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामे केम साजे रे-शीतल० 


. श्रभयदान ते मलक्षय करुणा, तीक्षणता गख भावे रे । 


प्रेरक विण कृति उदासीनता, एम विरोध मति नावे रे-शीतल० 


- शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभूता, निर््रयता संयोगेरे। ` 


योगी भोगी वक्ता मौनी त्रनुपयोगी उपयोगे रे ~ शीतल ० 


. इत्यादिक वहभंग तिभंगा, चमत्कार चित्त देती रे। 


ग्रचरजकारी चित्र विचित्रा, श्रानंदघन' पद लेती रे- शीतल० 


१. श्री श्रेयांस लिन-स्तवन 
(राग - गौड) 


. शवीरया जिन भ्रंतरजामी,. प्रात्तमरामी नामीरे।. 


` ्रध्यातम मत पूरण पामी, सहज मृक्तिगति गामी रे -श्रीश्रे° 


- -सकल संसारी इद्रियरामी, मनि गण भ्रातमरामीरे। 


मूख्यपणे जे आआतमरामी, . ते केवल निष्कामी रे- शरीभ्र° 
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. निज स्वरूप जे किरिया साधे, तेद्‌ म्रध्यातम लहियि रे) 


जे करिया करी चउगति साधे, ते न ब्रघ्यातम किये रे श्रीधरे 


. नाम श्रघ्यातम स्वस ग्रघ्पातम, द्रव्य श्रल्यातम छंडो रे 


भाव ्रध्यातम निजगुण साधे, ते तेहणुं रड़ मंडो रे - श्रीश्रे 


. शब्द श्रघ्यातम भ्रथं सुणीते, निविकल्प ग्रादरजो रे। 


णन्द श्रघ्यातम भजना जारी, हान ग्रहण मति धरजो रे श्रीशे 


. भ्रव्यातमी जे वस्तु विचारी, वीजा वधा लवासीरे। 


वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, श्रानंदवन' मतवासी रे-श्रीश्रे° 


१२. श्री वासुपुञ्य जिन-स्तवन 
(राग - गोडी तथा परज) 


- वासुपूज्य जिन चिभुवन स्वामी, घननामी परनामी रे। 


निराकार साक्रार सचेतन, करम करम फल कामी रे- वासु 


. निराकार अ्रभेद संग्राहक, भेद ग्राहके साकारो रे। 


दशेन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे-वासुर 
कर्ता परिणामी परिणामो, कमं के जीव करियेरे। 
एक ग्रनेक सूप नयवादे, नियते नर भ्रनुसरिथे रे- वासु° 
दुःख-सुख रूप कर्मफल जाणो, निश्चय एक प्रानंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहै जिन चंदो रे~ वासु° 


. परिणामी चेतन परिणामो, जान कर्म फल भावी रे। 


लान कमे फल चेतन कटहिये, ले जो तेह मनावी र~ वासु° 


. अत्तमज्ञानी श्रवण कहवे, बीजा तो द्रव्यलिगी रे। 


वस्तुगते जे वस्तु प्रक, श्रानंदघन' मत संगी रे-वासु० 
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१३. शी विमल जिन-स्तवन 
(राग - मल्हार) 
ध दुःख दोहग्ग दूरे टल्यारे, सख संपदशुं भट, 
धींग धणी माथे कियो रे, कोण गंजे नर वेट ?. 
विमल जिन दीठा लोयण श्राज, मारा सिध्या वांछित काज -वि० 
. चरण कमल कमला वसे रे, निर्मल स्थिर पद देख । 
समल श्रस्थिर पद परिहरे रे, पंकज पामर पेख-वि० 
. मूक मन तुक पदपंकजे रे, लीनो गण मकरंद । 
रंक गणो मंदर-धरा रे, इन्र चन्द्र नागेन्द्र-वि° 
. सहेव 1 समरथ तूं धणी रे, पाम्यो परम उदार) 
मन॒ विसरामी वालहौ रे, श्रातम को भ्राधार-वि 
. दरिशण दीठे जिण तणो रे, संशय न रहै वेध। 
दिनकर करभर पसरतारे, ्रंधकार प्रतिषेध~-वि० 
. श्रमीय भरी मूरति रची रे, उपमा न घटे कोय। 
शात सुधारस कौलती रे, निरखत तृप्ति न होय-वि० 
. एक भ्ररज ` सेवक तणी रे, श्रवधारो जिनदेव । 
क्रेपा करी मुभ. दीजिए रे, श्रानंदघन' पद सेव-वि० 


१४. श्री श्रनत निन-स्तवन 
(राग-रामग्री -कडखा) 
१. धार तलवारनी सोहिली -दोहिली, 
चौदहवां  जिनतणी चरण सेवा । 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, 
 सेवना धार पर रहै न देवा-धा० 


देथ निरय अजनावदी 


२. एक कहे सेविये विविध करिया करी, 
फल श्रनेकांत लोचन न देसे) 
फल ग्रनेकांत किरिया करी वापड़ा, 
रडवडे चार गति महि रचैखे-धा० 
३. गच्छना भेद वह नयण निहालतां, 
तत्वनी वातत करतां न लाजे। 


उदर भरणादि निज काज करता थका, 
मोह नडिया कलिकाल रजे-षा० 


३. वचन निरपेक्ष व्यवहार मूरो क्यो, 
वचन सपक्ष व्यवहार सांचो। 
वचन निरपेक्न व्यवहार संसार फल, 
सांभली ्रादरी काद राचो-षा० 
५. देव गुर धर्मनी शुद्धि कहो केमरहे? 
केम रहै शुद्ध श्रद्धान श्राणो। 
णद्ध श्रद्धान विण सवं किरिया करी, 
छार पर लीपणु तेह जाणो-धा० 
६. पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यो, 
धमं नहीं कोई जग सूत्र सरीलो। 
सूत श्रनुसारजे भविजन क्रिया करे, 
तेहन शुद्ध चारित्र परिखो-धा 
७. एह उपदेशनो सार संक्ैपथी, 
जे नरा चितमां न्त्य ध्यदे। 
ते नरा दिव्य वहु काल सुख अनुभवी, 
नियत श््रानंदधन' राज गवि-धा० 


हिन्दी ॥ [र | ६२५ 
१५. श्री घमनाथ निन-स्तवन | 
(राग -गोडी) 


. धर्म जिनेष्वर गाऊं रंग शु, भंग मत पड्शों हो प्रीत-जिनेष्वर । 


वीजो मन मंदिर ्राणु नहीं, ए भ्रम कूलवट रीत~- धर्म 
धरम धरम करतो जग सहु फिरे, धरमन जाणे हौ ममं - जिने° 


` . धरम जिनेश्वर चरणा ग्रह्या पछी, . कोई न वांधेहो कमे ~. धर्म 


१ 4. 


.. प्रवचन प्रंजन जो सदुगुर्‌ करे, देखे परम निधान - जिने 


हृदय नयण निहाले जगधणी, महिमा मेरुं समान ~ धर्मर 
दौडत दौडत ` दौडत दौडियो, जेती मननी रे दौड - जिने° 
प्रेम प्रतीत विचारो दरूकडी, गुरुगम लीजो रे जोड- धर्म॑ 


. एक पखी केम प्रीति परपडे ? उभय मिल्या होय संधि - जिने° 


ह रागी ह मोहे फदियो, तु निरागी निरवंध ~ धर्म॑° 


-` परम निधान प्रगट मुख भ्रागले, जगत उल्लंघी हौ जाए ~ जिने° 
` ज्योति विना चजुप्रो -जगदीशनी, भ्रंधोग्र॑ध पूलाय- धर्म० 


निमंल गणमणि रोहण भूधरा, -मूनिजन मानस हंस - जिने० 
धन्य ते नगरी धन्य वेला घड़ी, माता पिता कुल व्रंश ~ धर्म° 


. मन मधुकर वर कर जोड़ी करै, पद पंकज निकट निवास - जिने° 


घननामी श््रानंदघन' सांभलो, ए सेवक म्ररदास- धर्म 


१६. श्री शांतिनाथ निन-स्तवन 
(मल्हार) 


. शाति जिन एक मुभ विनती, सुखो त्रिभुवन राय रे । 


शांतिस्वरूप केम जाखिये ?, कहो मन केम परखाय रे ? ~ शां्ि० 


- धन्यतूं श्रातम जेहने, एवो प्रश्न श्रवकाशरे। 


धीरज मन धरी सांमलो, कहूं शांति प्रतिभाश रे-शांति° 
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२. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


भाव श्रविशुद्ध सुविशगुद्ध जे, कल्या जिनवर देव रे। 
ते तेम भ्रवितत्थ सदृहै, प्रथम ए शतिपद सेवे रे-शांति 


ग्रागमधर गुरु समकिती, किरिया संवर साररे। 
संप्रदायी अ्रवंचक सदा, शुचि श्रनुमव प्राधार रे- शांति 


. शुद्ध श्रालंबन अ्रादरे, तजी श्रवर जंजालरे। 


तामसी वृत्ति सवं परिहारी, भजे सात्विक साल रे - शांति 


. फल विसंवाद जेहमां नहीं, शब्द ते श्रथ संवंधि रे। 


सकल नयवाद व्यापी रद्यो, ते शिव साधन संधि रे- शांति 


विधि प्रतिषेध करी श्रातमा, पदारथ श्रविरोधरे। 
ग्रहण विधि महाजने परिग्रहयो, इस्यो भ्रागमे वोध रे - शांतिः 


. दुष्ट जन संगति परिहरि, भजे - सुगुरु संतान रे। 


जोग सामथ्ये चित्त भाव जे, धरे मुगति तिदानरे- शाति 


. भान ्रपमान चित्त सम गणे, सम गणे कनक पापाणरे | 


वंदक निदक सम गरणे, इस्यो होयतूं जा रे- शांति 
सवे जग जन्तुने सम गरो, गणो तृण मशि भावरे। 
मुक्ति संसार वेहु सम गणे, मुरो भव-जलनिधि नाव रे ~ शांति° 
ग्रापो आर्तम भाव जे, एक वचेतनाधार रे। 
श्रवर साथ संयोग थी, एह निज परिकर सार रे- शांत्ति° 
प्रभु मुखथी एम सांमली, कहे श्रातमराम रे। 
ताहरे दरिशणे निस्तस्यो, मुक सिध्यां सवि काम रे-शां्ति° 


ग्रहो ! ब्रह! हँमुमने कहु नमो मुक तमो मुकरे। 
प्रमित फल दान दातारनी, जेह्नी भेट धड़ तुक रे ~ शांति° 
९ 
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शांति स्वरूप संक्षेपथी, कल्यो निज पर रूपरे) 
प्रागम महि विस्तार घणो, क्यो शांति जिनभूपं र~ शात्ति° 
णाति स्वरूप एम भावे, धरी शुद्ध प्रणिधान रे। 
“ग्रानंदघन' पदं पामे, ते लेशे वहुमान रे- शंति° 


१७ श्री कुुनाथ जिन-स्तवन 
(गूर्जरी - रमकली) 


. कथुजिन ! मनद्-किमही.न वाभेहो कुथुजिन, 


मनङ्‌ किमही न वाभे 


जिम जिम जतन करीने राख, तिम तिम श्रलगुं भागे हो - कृथु° 
. रजनी ` वासर वस्ति ऊजड़, गयण पायाले जाय। 


साप खाये ने मुखं थोथूं, एह उखाणो न्याय हौ ~ कूधुर 


 मूगत्ति तणा प्रभिलाषी तपिया, ज्ञान भ्रने ध्यान प्रभ्यासे । 


वयरीड कांड एह वं चिते, नवि अ्रवले पसे हो -कृथु° 


. श्रागम श्रागमधरने हये, नवि किणविधि श्राक्‌ं ] 


किहं कणे जो हठ करी हटक्‌, तो व्यालतसी परे वाक्‌ हो ~ कृधु 


जो ्ग कहं तोठ्गतोन देखुं, साहूुकार पण नाहि । 


सवं महे ने सहुथी ग्रलगुं, ए श्रचरज मनममांही हो ~ कृथु° 


.-जे जे कहते कानन धारे, श्राप मते रहे कालो 


सुर नर पंडित जन समक्रावे, समेन मारोसालोहो~ कृथु° 


. भ जाण्युं ए लिग नपुंसक, सकल  मरदने शेले। 


वीजी वत्ति समरथ छै नर, एने कोई जले हो -कूंथुर 


. मन साध्यं तेरो सघलुं साध्युं, ` एह्‌ वात नहीं खोरी । 


एम कटे साघ्युं ते नवि मानु ए कही वातछेमोदी हौ - कूर 


- मनडुं दुराराघ्यते वश प्राण्युं, ते प्रागमथी मति ्राणु । 


` ्रानंदघनः प्रभ मार राणो, तो साच करी जाणु हो - कुथ 


३२८ निर्ग्रय मजनावक्ती 
१८. श्री श्ररनाथ जिन-स्तवन 
(राग - सार) 
. धरम परम श्ररनाथनो, केमजाणु सगवंत रे ? 
स्व पर समय समजावीए, महिमावं्त सर्हुत रे-ध० 
२. शुद्धातम भअ्रनुभव सदा, स्व समय एह विलासरे। 
परवडी खछांहडी जे पडे, ते पर समय निवासरे-ध० 
३. तारया नक्षत्र ग्रह चंदनी, ज्योति दिनेश मफाररे। 
दणेन ज्ञान चरण थकी, शक्ति निजातम धाररे-ध० 
४. भारौ पीलो चीकणो, कनक प्रनेक तरगरे। 
पर्याय दृष्टि न दीजिए, एक ज कनके प्रभंगरे-ध० 
५. देन ज्ञान चरणा थक, प्रलख स्वरूप श्रतेक रे। 
निविकल्प रस पीजिए, शुद्ध निरंजन एक रे-ध० 
६. परमारथ पंथ जे कहे, ते रजे एक तंतरे। 
व्यवहारे लख जे रहे, तेहना भेद अ्रन॑तरे-ध० 
७. व्यवहारे लख दोहलो, कांड न प्रवि हाथरे। 
शुद्ध नय स्थापना सेवतां, नवि रहे दुविधा साथ रे-ध० 
८. एक पखी लख प्रीतनी, तुम साथे जगच्लाथरे। 
क्रपा करीने रख जो चरणा तले ग्रही हाथ रे-धण० 
६. चक्री धरम तीरथ तरणो, तीरथ फल तत्त साररे)। 
तीरथ सेवे ते लहे, श्रानंदघन' निरधाररे-ध्‌० 
१९. श्री मिल जिन-स्तवन 
(राग -काफी) 
१. सेवक केम श्रवगरिये हो मति्लि जिन, ए श्रव शोभा सारी। 
प्रवर जेहते भ्रादर ग्रति दिये, तेहन मूल निवारी हो - म° 
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. ज्ञान स्वरूप प्रनादि तमार, ते लीधुं तमे तारी । 


` - जुश्रो ग्रज्ञानदणा रीसावी, जातां कणन प्राणी हो-म० 
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. निद्रा सुपन जागर उजागरता, तुरिय श्रवस्था प्रावी। 


निद्रा .सुपन ` दशा रीसाणी, जाणीन नाथ मनावी हो-म० 


. समक्त सये सगाई कीघी, सपरिवार सुं गादी। 


मिथ्यामति त्रपराधण जाणी, धरथी वाहिर काद़ीहौ-मण० 


. ` हास्य अ्ररत्ि रति शोक दुगंछा, भय पामर करसावी। 


नो कषाय श्रेसिगज चढ्तां, श्वानतणी गति काली हो -म 


.: रागद्वेष श्रविरतिनी परिणत्ति, ए चरण मोहना योधा 1 
वीतराग परिणति परिणमतां उठी नाठा वोधा हो-मण 
. :वेदोदय कामा परिणामा, कास्य कर्मं सहु त्यागी । 


तिःकामा करुणा रस सागर, श्रनंत चतुष्क पद पागी हो-म० , 


. दान विघन वारी सहु जनने, अ्रभयदान पद दाता। 


लाभ विघन जग विघन निवारक, परम लाभ रस माताहो -म० 


वीये. विघन. पंडित वीर्ये हणी, पूरण पदवी योगी । 
भोगोपभोग दोय विघन. निवारी, पूरण भोग सुभोगी हौ ~ म° 


ए श्रढार दूषण वरजित तनु, मुनिजन -वृदे गाया । 


श्रविरति रूपक दोष निरूपण, निर्दूषण मन भाया हो -म° 
इण विध परंखी मन विसरामी, जिनवेर गुणजे गावे। 
दीन बंधुनी महर नजरथी, श््ानंदघन' पद पवे हो-म० 
२०. श्वी सुनिसुत्रत जिन-स्तवन 
(राग-काफी) ` क = 
मुनिसुव्रत जिनराज ! एक मु विनति निसुणो- मु° 


- भ्रातमतत्व कयं जाण्युं ?जगतगुरु ! एह विचार मुभ कहियो । 


म्रातमतत्व जाण्या विख निर्मल, चित्त समाधि नवि लियो - मु° 


६३० निग्र॑य मजनावली 


१०. 


. कोई ्रवंध भ्रातमतत्त माने, किरिया करतो दीसे। 


क्रिया तणु फल कटो कुण भोगवे ? इम पूं चित्त रीसे -मू° 


. जड़ चेतन ए भ्रातम एकज, स्थावर जंगम सरिखो । 


सुख दुःखं संकट दूषण भ्रावे, चित्त विचारजो परिखो -मू° 


. एक कह नित्यज भ्रातमतत्त, भ्रातम दरशण लीनो। 


कृतविनाश श्रकृतागम दूषण, नवि देखे मति दहीणो -मु° 


. सौगत मति रागी कहें वादी, क्षणिक ए भ्राततम जारो । 


वंध मोक्ष सुख दुःख नवि घटे, एह विचार मन प्राणो -मु° 


. भूत चतुष्क वजित॒ भ्रातमतत्तसत्ता भ्रलगी न घटे। 


ग्रंथ शकट जो नजरे न देखे, तो शुं कीजे शकटे ? -मू° 


. एम श्रनेक वदी मत - विभ्रम, संकट पडियोनं लहे । 


चित समाधि ते मदे पच, तुम विख तत्व कोई न कहे - मु° 


- वलतुं जगगुर इणिपरे मासे, पक्षपात सव दंडी । 


राग द्वेष मोह पख वजित, अ्रातमसुं रड़ मंडी - मु 


. श्रातम ध्यान करे जो कोठ, सो फिर इसमें नवे। 


वागजाल वीजुं सह जारो, एह तत्व चित्त चवे-मु° 
जेणे विवेक धरी ए पख ग्रहयो, ते तच्वज्ञानी } करिये । 
श्री मूनिसुत्रत ! कृपा करो तो, श्रानंदघन' पद लहिये - मू 


२१. श्रौ नमिनाथ निन-स्तवन 
(राग -आशावरी) 


. पड़ दशंन जिन - भ्रंग भणीजे, न्यास षटग्रंग जो सावेरे। 


नमि जिनवरना चरण उपासक, षड्दरशन श्राराधे रे ~ षड्‌० 


. जिन सुर पादप पाय वखाणु , सांख्य योग दोय भेदे रे । 


ग्रातम-सत्ता विवरण करता, लहौ दुम अंग ब्रचेदे रे- पड्‌० 
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भेद म्रभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारीरे। 
लोकालोक अ्रवलंवन भजिये, -गृरूगमथी श्रवधारी रे- षड्‌ 


. लोकायति करुख जिनवरनी, प्रंश विचार जो कौजे रे। 


तत्व-विचार जो कीजे रे, गुरुगम विण किम पीजेरे? -षड्‌० 


. जैन जिनेश्वर वर उत्तम श्रंग, म्र॑तरंग वहिरगेरे। 


ग्रक्षर न्यास धरा श्राराधक, श्राराधे धरी संगे रे- षड्‌ 


, जिनवरमां सघला दशन दै, दशणने जिनवर भजना रे) 


सागरमां सघली तटिनी सही, तटिनीमां सागर भजना रे - षड्‌° 


. जिनस्वरूप थ जिन ग्राराधे, ते सही जिनवर होवे रे। 


भृगी इलिका ने चटवे, ते भगी जग जोवे रे~ षड्‌० 


. चि भाष्य सूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परपर प्रनुभवरे) 


समय-परुषना भ्रंग कल्या एः. जे छदेते दुरभेव रे- षड्‌० 
. मुद्रा वीज धारणा श्रक्षर, न्यास प्रथं विनियोगे रे। 
जे घ्यावे ते नवि वंचीजे, क्रिया श्रवंचक भोगे रे- षड्‌ 


- श्रुत भ्रनुस्ार विचारी वोलुं, सुगुरु तथाविध न मिले रे। 
क्रिया करी नवि साधि शक्रे, ए विषवाद चित्त सघले रे - षड़० 


ते माटे ऊभो कर जोड़ी, जिनवर श्रागल कहिये रे। 
समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जिम श्रानंदघन' लहिये रे - षड़० 


२२. श्री नेमिनाथ निन-स्तवन 
(राग ~ मारुणि) 
१. भ्रष्ट भर्वातर व्ठालहीरे,त्‌ मुक भ्रातमराम;मनराब्हाला 
मुगति स्वीशुं न्रापणे रे, सगपण कोई न काम ~मन० 
२. धरम्रावोहौ वालिम घर श्रावो, मारी श्राशाना विश्वाम -म० 
रथ फरो हो साजन रथ फरो, साजन ! मारा मनोरथ साध -म° 
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. नारी पखोगष्यो नेहलो रे ?, सांच कु जगनाथ ~-म० 


ईष्वर श्रद्धगि धरी रे, तूं मुक छले नदहाथ-म° 


. पशु जननी कस्णा करी रे, भ्राणी हदय विचार -म० 


माणखसनी कर्णा नहीं रे,एकुण घर भ्राचार ?-म० 


. प्रेम कल्पतरु छेदियो रे, धरियो योग धतूुर-म० 


चतुरादरो कूण कहो रे, गुरु मिलियो जगसूर-म° 


. मार तो एमां कंड्‌ नहीं रे, श्राप विचारो राज-म 


राजसभा में वेस्ततां रे, किसडी ववसी लाज ? -म० 


. प्रेम करे जगजन सहुरे, निरवाहे ते ग्रौर-म० 


प्रीत करीने दोडी दरे, तेषु न चाले जोर-म 


. जो मनमां एहवुं हतं रे, निसपति करत न जाण -म 


निसपत्ि करीने छांडता रे, माणस हुये नुकसाण - म० 


. देतां दान संवत्सरी रे, सहु लहे वंचित पोष-म० 


सेवक वंदित नवि लहे रे, ते सेवकनो दोष-मण० 


. सखी कहै ए सामलो रे, हँ कहु लक्षण सेत-म० 


दण लक्षण सांची सखी रे, भ्रप विचारो हेत -मण० 
रागीमुं रागी सहु रे, वैरागी श्यो राग? म० 
राग विना किम दाखवोरे?, सुगति सुंदरी माग-म० 


. एक गुह्य घटतुं नथी रे, सघलो जाणे लोक -म° 


ग्रतेकांतिकं भोगवो रे, ब्रह्मचारी गतरोग -म० 
जि जोणी तुमने जनौरउंरे, तिस जोणी जुवो राज - म० 
एक वार मुभने जुवोरे, तो सीभे मुभ काज-म 


मोहदशा धरी भावना रे, चित्त लहे तत्व विचार-मण० 
वीतरागता श्रादरी रे, प्राणनाथ } निरधार्‌ -म० 
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१५. सेवक पण ते श्रादरे रे, तो रहे सेवकं माम-म 
प्राशय साथे चालिये रे, एदीज रू काम-म° 
१६. त्रिविध योग धरी श्रादस्यो रे, नैमनाथ भरतार-म° 
धारण पोषण तारणो रे नव-रस मुगताहार -म° 
१७. कारणरूपी प्रभु भज्य रे, गण्यो न काज श्रकाज--म° 
करेपा करी मुक दीजिएरे, श्रानंदघन' पद-राज-म० 


२३. श्री पाश्वनाथ जिन-स्तवन 
` (राग-सारंग) 
१. घ्रुव पदरामीहो स्वामी ! माहूर, 
निःकामी गुणराय; सूज्ञानी। 
निजगुण कामीदहो पामीत्‌ धणी | 
घ्रुव आरामी दहो थाय ~ सुज्ञानी° 


५. स्वेव्यापी कहे सवं जाणपणें 
 परपरिणमन स्वरूप, सूज्ञानी । 
पर॒ कूपे करी तत्वपणु नहीं 
| स्व सत्ता चिद्रूप - सुज्ञानी° 
३. लेय श्रनेक हो ` ज्ञान ` ग्रनेकता, 
जल-भाजन रविः जेम; सृज्ञानी । 
द्रव्य एवत्वपणे गृण एकता 
निजं पद रमता हो खेम - सूज्ञानी° 
४. पर क्षेत्रे गत॒ ज्ञेयने जावे 
। छ पर क्षेत्रे थयुं ञान; सुन्ञानी। 


म्रस्तिपणु निज क्षैत्रे तुमे कल्यो 
निमलता गुमान - सुन्ञानी° ` 
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५. ज्ञेय विनि हौ ज्ञान विनश्वरु, 
काल प्रमारो रे थाय; सूज्ञानी । 
स्वकाले केरी स्वसत्ता सदा, 
ते पर रीतेन जाय - सुज्ञानी° 


६. परमावे करी परता पामता, 
स्वसत्ता धिरठण; सूज्ञानी । 
ग्रात्म चतुष्कमयी परमां नहीं 
तो यिम सहनो रे जार ? ~ सृज्ञानी° 


७. अ्रगुरुलघु निज गुण ते देखत, 
द्रव्य सकल देखत; सुज्ञानी । 
साधारण गुणनी साघम्येता, 
दर्पण जल ष्टां - सुज्ञानी° 
८. श्री पारस जिनपारसर रस समो, 
पण इहां पारस नहीं; सृक्लानी । 
पूरण रसियो हो निज गुणपरसनो, 
'रानंदधघन' मुभ माहि -सुन्नानी 


२४. श्री महावीर जिन-स्तवन 
(राग - धनाश्री) 

१. वीरजीने चरणे लागु, वीरपणुः ते मागुंरे। 

मिथ्या मोह तिमिर भयभागुं, जीत नगार वाग्यं रे- वीरण 
२. छंडमत्थ वीर्यं लेस्या संगे, अ्रभिसंधिज मति प्रगे रे। 

सूक्ष्म मूल क्रियाने रगे, योगी भयो उमंगेरे-वीर० 
३. ग्रसंख्य प्रदेशे वीये भ्रसंखे, योग श्रसंखित्त कंखेरे 1 

पुद्गल गण तेणे लेशं विशेषे, यथाशक्ति मति लेचे रे- वीर० 
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र 


. उक्कृष्टे वीर्ने वसे, योग क्रिया नवि पसे रे। 


योणीत ध्रुवताने लेसे, श्राततमशरक्ति न खसे रे-वीर० 


. काम वीर्यं वशे जिम भोगी, तेम श्रातम थयो भोगी रे । 


सूरपणो भ्रातम उपयोगी, . थाय तेह अयोगी रे-वीर० 


वीर पणू ते भ्रातम ठे, जाण्युं तुमरी वाणेरे।, 


ध्यान वि्धाणे शक्ति प्रमाणे, निज ध्रव पद पहिचाणे रे-वीरण० 


. अ्रालेवन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने भागेरे। 
ग्रक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, श््रानंदघन' प्रभु जागेरे-वीर० 
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. अ्रस्णक मुनिवर चाल्या गोचरी, धरती दा ज्यू शीशो जी । 


` पायं उभराणा रे सिर-पद जले, तन सुकूमाल मूनीश्वरो जी- रर 


. मुख कमल ज्यां रा मालती फुल ज्यू, ऊभो गोखेहेठो जी । 


भरी दुपहरी मे दीख्यो एकलो, मोहिनी स्वामिनी दीले जी - भरर ० 


. वयर रंगीली रे नया विधिया रिख उव्यो तिस ठामोजी । 


दासी ने कहे जाय उतर वलि, रिख तेडीने लाग्रनो जी ~ अ्ररणक° 


. पावन कीजे हो मुक घर-प्रांगणो, बेहरो मोदक सारोजी । 


` नवजोवन मेरी काया का दहो, सफल करो जमारोजी- म्ररणक० 


. अ्ररणकश्ररणक मां करती फिरे, गलियां गलियां भमारोजी । 


कहो किण दीठोरे मारो वालूडो, लारे वहु नर नारो जी-म्ररणक० 


- तिहा थी उतरी ने जननी पाय नमीयो, हृलसायो मन माताजी । . 


धिग्‌ वत्स तोने रे चारित्र चूकियो, जेथी शिवपुर जाता जी-्रर० 


- अ्रगन ज्यू तपत सिल्ला ऊपरे, म्ररणक ब्रणस कीयो जी । | 


समय सुन्दर कहे घन्यते मुनिवर, मनवां छित पद लीधोजी-ग्ररणक० 
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ग्रय्वेता मुनिवर, नाव तिराई वहता नीर में। टेर 


. पोलासपुरी नगरी को राजा, विजय सेन भूपाल । 


श्री देवी के मग उपना, श्रय्वेता कुमार ~ भ्रय० 


. वेले वेले करे पारणौ, गणधर पदवी पाया। 


महावीरजी की भ्रान्ना लेकर, गौतम गौचरी श्रायाजी ~ प्रय० 


. चेल रहै थे खेल कंवरजी, देखा गौतम शरार्ता] 


घर २ मांहि फिरो हिता पुदधै इजी बातांजी - ग्रय० 


. ्रसनादिक लेने के काजे, निर्दोषज हम वह्रां । 


ग्र गली पकड़ी कुंवर ` एेवंता, लायो गौतम लारजी - श्रय० 


. माता देखी कहे पुण्यवता, भली जहाज घर भ्राणी 1 


हषं भाव धर निज हायन से, वहुराया म्र पाणीजी ~ग्रय० 


. लारे लारे चल्या कवरजी, भेद्या मोटा भाग । 


भगवता कौ वाणी सुखने, उपना मन वैराग्यजी - श्रय 
घर प्रवी मातासु कीनी, श्रचुमति को ्ररदास। 
वात सुनी माता पुत्र की, मन मे भ्राई्‌ हीसजी-भ्रय० 
त्‌ क्या जाणे साधुपणा मे, वाल अवस्था धारी। 
एसो उत्तर दियो कवरजी, मात कहे वलिहारी -ग्रय 
महोत्सव करीने संजस लीनो, हृ्रा बाल श्रखगार 1 
भगवता का चरणा भेटिया, धन ज्यांरा भ्रवतारजी -भ्रय० 


. वर्प काल वरस्सियां पी, मुनिवर धंडिल जावे 


पाल वाव पानीमें पात्तरा, नावा जाणा त्िरविजी -ग्रय० 


. नाव त्तिरे म्हारी नाव तिरेयो, मुख से शब्द उच्चारे । 


साधां के मन शंकरा उपनी, किरिया लाभे थारेजी- श्रयण 
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१२. भगवंत मारे सव साधां ने, भक्ति करो तहे दिल से 1 
हीला निदा मती करो कोई, चरम शरीरी जीवजी ~ श्रय० 


१३. शासन पति का वचन सुणी ने, सवही शीश चढ़ाया । 
एेवता की हृण्डीः सिकरी, म्रागम माहि `गायाजी - रय 
१४. संवत उन्नीसे साल देयालिस, भीलाडा सेखे काल । 
रतनचन्द्रजी गुरु प्रसादे, गाई हीरालालजी -म्रय० 


( ११८ )} 

१. नाम ठेला पत्र जाशियो, धनदत्त' सेठ नो पूत । 

नटवी देखी ने मोद्दियो, नहीं लखियो घर नो सूत -करम० 
२. करम नद्कृटे रे प्रारियां, पूरव नेह विकार। 

` निज कुल छोड़ी रे नट थयो, न प्राणी शरम लिगार -करम० 
३. एक पुर प्राव्यो रेनाचवा, ऊचो वांसं विशेष । 

. तिहा राय श्राव्यो रे जोयवा, मिलिया लोक भ्रनेकं -करमण० 
४. दोय पग पेह्री रे पांवडी, वांस चद्यो गज गेल । 

निरधारा ऊपर नाचतो, खेले नवा रे खेल -करम० 
५. टोल वजावेरे नटवी, गावे किन्नर साद । 

पाय धघुघरू धघमघमे, गाजे भ्रम्बर नाद-करमण० 
६. तव राजेन्द्र मन चितवे, लुभाव्यो नटवी रे साथ । 

जो नट पड़ रे नाचतो, तो नटवी प्रवे मुक हाथ -करमण० 
७. दान न श्रापेरे भूपति, नट जाणी नृप बात |. 

^ धन वदु रे रायनो, राय वंदे मुभ धात -करम० 
८. तव तिहां मुनिवर पेखिया, घन धन साधु निराग । 
धिग्‌ धिग्‌ भिख्यारी जीव ने, इम पाम्यो वैराग~-करम० 
६. संवर भावे रे केवली, थयौ करम खपाय। 

केवल महिमा रे सुर करे, “लब्ध विजय गख गाय - करम° 
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२. 
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- राजगृहीना वासियाजी, जेव नाम कुमार्‌, 


"ऋषभदत्तरा' डीकराजी, भद्राः ज्यांरी मांय। 
जम्बू क्यो मानले जाया, मत ले संजम भार-टेरण० 


सुधर्मा स्वामी पधारियाजी, राजगही रे सांय । 
कोणिक' वांदण चालियोजी, जंबू वांदण जाय ~ जंबु° 


३. भगवंत वाणी वागरीजी, वरस भ्रमृतधार।. 


र. 


१९. 


वाणी सुखी वेरागियाजी, जाण्यो भ्रथिर संसारः- जंवू० 


घर श्राया माता कनेजी, विनवे वारं ` वार। 
ग्रनुमत दीजो मोरी मात्तजी, माता लेसुं संजम भार्‌ । 
माता मोरी सांभलो, जननी चेश संजम भार -टेर० 


ये ्रहरही कामणी जंबू, ्रपछछर रे उखिहार । 
परणी ने किम परिहरो, ज्यांरो किम निकले जमार - जंवू° 


. ये ग्राही कामणी जंबू, तुक विना विलखी थाय 


रमियां ठमियां सुं नीसरे, ज्यांरा वदन कमल विलखाय-जंतू° 


. मत हीणौ कोई मानवी, माता मिथ्या मत भरपूर । 


रूप रमणी सृं राचियां, ज्यांरा नहीं हुवे दुरगत दूर - माता० 


. पाल पोस मोटो कियो, जंतर इम किम दो चिटकाय, 


मात पिता मेले भूरता थाने दया नदीं म्रावे दिल माय ~ ज॑वू° 
एक लोटो पानी पीयो, माता सायर वाप प्रनेक। . 
सगलारी दया पालसू , माता राखी ने चित्त विवेक - माता 
ज्यू गओ्रधारे लाकड़ी जव, तू म्हारे प्राण॒ श्राधारः 

तुभः विना म्हारे जम सूनो, जाया जननी जीतव राख ~ जंतु 
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रतन जडत रो पींजरो माता, सुश्रो जाणे फंद 1 ; 
काम भोग संसारना माता, ज्ञानी जाणे भूटो वंद ~ माता० 
पंच महाव्रत पालणो जम्बू, पाचू ही मेर समान! . 

दोष वयालीस टालणा जम्बू, लेणो सूतो म्राहार - जंबू 
पंच महाव्रत पालसू माता, पांच ही यख समान । ` 
दोष वयालीस टालसू माता, तेस सूतो भ्राहार - माता० 
संजम मारग दोर्हिलो जू, चलणो खांडेरी धार । 

नदी किनारे रूखडो जंबू, जद तद होय विनास -जंवूर 


चांद विना किसी चांदी जंबू, तारा विन किसी रात । 


वीरा विना किसी वेनड़ी जंवू, भुरसी वार तिवार - जंबू 
दीपक विना मंदिर सूनो जंतर, पुत्र विना परिवार। 

कंत विना किसी कामिनी जंबू, भुरसी वारू मास -जंवू० 
मात पित्ता मेलो सिल्यो, माता मिली श्रनंती वार) 

तारण समरथ कोई नहीं माता, पृत्र पिता परिवार -माता० 
मोह मतकर मोरी मात जी, मोह्‌ कियां वंघे कमं । 

हालर हलर कांई करो माता+करजो जिनजीरो धर्म -माता० 
ये आरु ही कामणी जंदू, सुख विलसो संसार । 

दिन पीछा पयां पचे, धतो लीजो संजम भार -जंतू 
ए श्राह ही कामणी माता, समाई एकण रात । 
जिनजीसे धमं पिचछाणियो माता, संजम लेसी म्हारे साथ-माता० 
मात पितानेतारिया जंबू, तारी. श्राह ही नार। 

सासू ससराने तारिया जू, पांचसे प्रभव परिवार । 

जव भलो चेतियो जाया, लीनो संजम मार-टेर० 


- पांचसे ने सत्ताईस जणा.साथे, जंवू लीनो संजम भार । 


दृग्यारे जीव मुगते गया साधु, वाकौ स्वगे मभार = जंवूभलो० 


३४५० 


निर्रन्य भजनावसी 


क. 


. ठंटण रखने वंदना हमारी, 


उक्छृष्टो श्रणगार रे हं वारी लाल । 
प्रभिग्रह्‌ कीयो एहुवो हुं वारी, 
लव्ये लेदू श्राहार रे हंवारी लाल।। 


. दिन प्रति जावे गोचरी हूं वारी, 


न मिले सूजतो भात रेहूंवारी साल । 
भूल न लीजे ग्रसुजतो हूं वारी, 
पिजर हुदै गया मातरे ह वारी.लाल ॥ 


. हरि पूछैश्रीनेमनेहू वारी, 


मुनिवर सट श्रठार रे हूं वारी लाल । 
उत्कष्टो कूण एह में ह वारी, ॥ 
मुनेकहोरे किरताररेहू वारीलाल।) 


. ढ'ठण प्रधिको दाखियो हूं वारी, 


श्री मुख नेम जिण्दरे हूं वारी लाल) 
कुष्ण उमायो वांदवा हू वारी, 
धन जादव कुलचंदरेदहूं वारी लाल ॥ 


. गलियारे मुनिवर मिल्या हू बारी, 


वाया कुष्णनरेश रेह वारी लाल! 


कोरक गाथापति देखने ह वारी, 


उपनो भाव विग्रेषरे हुः वारी.लाल |, 


. मुफधरमग्राश्नोसाधुजीहूं वारी, 


वेहरो मोदकं ्रभिलाषरे हं वारी लाल। 


हि्दौ' . ३४१ 
वेहरी ने पाद्धा फिरियाहैः वारी, 
. . भ्रायाप्रभुजी रेपास हू वारी लाल .1\' 
७. मुभ लब्धे मोदक किम मिल्याहवारी 
| मुम ने कहो कृपाल ह वारी लाल । 
लव्ध नहीं श्रो वत्स थांहूरो ह वारी 
` `“: श्रीपति लब्ध निहारे हवारी लाल ॥ 
. तोमुभनेकलपे नहींहुवारी, ` | 
- चाल्या परव्ण ठेररेर्हवारी लाल । 
. इन्द्र निहाले जायने वारी | 
` चर्व कमं कठोर रे हँ वारी लाल॥ 
. आ्रआाई शुद्ध भावनां वारी, ` 
उपनो केवल सज्ञान रहवारी लाल । 
द दण रिख मुक्ते गयाहवारी 
कहे जिन हषं सुजाणरे ह वारी लाल ।। 


1 


(> 


( १२१ ) | 

१. चंपा नगर. निरूपम सुन्दर, जठे धमं रुचि रिख प्रायाः 

मास पारणे श्राज्ञा ले गोचरियां क्िधाया दहो । 
| मुनिवर घमं सुचि रिख वंदू-टेर . 
२. भव भव पाप निकाचित संचित दृष्कृत निकदु हो 

नीची दृष्टि धरण सिरे सोहे, मुनीण्वर गुण भंडारो । 

भिक्षाटन केरतां श्राया, नाग-श्री घर द्वारे हौ ~ मुनि° 
३. खारो तुवो जहर हलाहल, मुनीश्वर ने वहेराव्यो 

सहेज उखरड़ी ग्राई मुफघर, कहीं बाहर कख जावे हो - मुनि° 


३४२ तिस्य चजनावली 


१०. 


१९. 


१२. 


१.४. 


. पूरण जाणी पादा वलिया, गृरुश्रगे प्रावी धरियो। 


कुण दातार मिल्यो रिखलितोने, पूरण पातर भरियो हो - मृनि° 


- नाना कररता मुने वहेराग्यो, भाव उलट मन श्राणी । 


चाखी ने गुरु निरणय कोधो, जहर हलाहल जाणी हो - मुनि 
प्रखर प्रभोज कटक सम खारो, जो मुनिवर तरू खासी । 
निरवबल कोठे जहर हलाहल, श्रकाले मरजासी हौ ~ मुनि 


. श्राज्ञाले परठावण॒ चाल्या, निरवद्य ठोर मुनि श्राया । 


विदु एक परठाव्यां ऊपर कौडियां वहु मर जाया हो ~ मुनि° 


. श्रत्प श्राहार थी एहवी हिसा, सर्वं थकी अ्रनरथ जारी । 


परम ्रभय-रस माव उलटधर कीड़याँरी करुणा श्राणी हो-मु° 


. देह पडतां दया निप्ञे, तो मोटा उपकार । 


खीर-खांड सम जाणी भक्षण कर गया श्राहार हौ - मुनि 
प्रबल पीड़ा शरीर में व्यापी, श्रावण शक्तिजो थाकी | 
पादोपगमन कियो संथारो, समता दृढता राखी हो - मुनि 
सर्वार्थं सिद्ध पर्ता शुभ जोगे, महा रमणीक विमारोे । 
चउसठ मणरो मोती लटके, करणी रे परमारो हो - मुनि° 


. खवर लेवख ने गुरुवर प्राया, रिखेजी काल ज कीधो । 


धिक्‌ धिक्‌ इण नाग-श्ची ते, मुनिवर ने विष वहेरायो ~ मुनि° 
हई फजीती कमे वहु वांध्या, पहु ची नरक दुवारा | 
धन धन इण धमं रुचि ने, कर गया खेवा पारा हौ - मुनि° 
पेसठ साल जोधाणा माहे, सुखे कियो चौमासो। 
“रत्नचन्द्र' कहे एह मुनिवरना नाम थकी शिव वासो हो ~ मुनि° 





हिन्दी ` ` ३४३ 
( १२२ ) 
रेवन्तीवाई प्रभुजी ने पाक वहुरायो, प्रमु सीया अ्रनगार पठायौ 


. सुरनर मुनिवर करत सहायता, वहत वृद्धि कराई सोवन । 
थोडा पाकपर हई महरवानी तो तीर्थंकर गोत्र वंधायो ॥ 
चन्दनवाला श्रष्टम के पारण वीर भ्रभिग्रहो धारी। 
उड़दांरा वाकला सुपडारे घुने तो प्रतिलाम महिमा वढ्ाई।। 


. साडे वारा वषे लग तपस्या कीनी, कर्मं कठोर हटाई । 
सालीवक्ष नीचे केवल पाया, तो इन्द्र महोत्सवमें श्राया ॥ 


. वहतर वषं. नो. सवे प्रायुखो, भव्य जीवों को हितकारी । 
. श्रानन्द घनके श्री वधमानो, तो भाग भलो जसगाई।। 
(` १२३ ) ` 


१. श्रादिनाथ त्रादीकश्वरो, सकल विदारण कमं। 
उपकारी भवि तारवा, कल्यो चार प्रकारे धमं । 


4, 


दान शील तप भावना, इण विनं मुक्ति न होय । 
तो पिण॒सव व्रत देखतां, शील समो नहीं कोय।। 


३. शील भागा भागासवे, इम कहै श्री जगचन्द। 
शीलवन्त जे पुरुष ने, सेवे सुर नर वृन्द । 
४. जस कीति फले इला, जे ब्रह्य. व्रत मे लीन। ` 
जो सुख चावो जीवने, तो पालो शुद्ध मन शील !। 


५. विजय कवर विजयकूंवरी, शील पाल्यो खड्गधार 1 
तहत गुण वरव, लिखित कथा प्मनुसार ॥ 


९४४ । निग्रन्थ भजनावलौ 


4, 


६. निसुणी करो मारी सभा, परनारी पचखांख । 
पंचपवि दिन भ्रांखडी, करो यथा शक्ति प्रमाण ॥। 


७. यौवन वय छति योगम नारि रहै जिण पास) 
व्रह्मचारी वरिहं योगसू दुक्कर दुक्कर परकाश॥। 


( १२४ ) 
वीर्‌ जिन कंदनकूं राया, दशारण भद्र बडे राया ।।टेर॥ 


. पधार्या वीर जिणंद भारी, दशारण नगरीके वारी । 


मुनिवर चदे सहच लारी, श्रारज्या छंतिस सहस्र सारि 1 


समोसरण देवां, र्च्यो, वैठा त्रिभुवन नाथ। 
इन्द्र इन्द्राणी सेवा करे, पाम्या हुरख उल्लास - वीरजिन° 


. खवर राजेनद्र भणी वागी, वीरजिन श्राय उतरिया वागे । 


जावण दरस के काजे, करू सजाई वहु छजे ॥ 
हाथी घोडा रथ पालखी, पैदल अरर परिवार] 
भाई बेटा उमराव प्रंतेउर, सवकं लीधा लार -वीरजिन° 


भ्रटारह्‌ सहस्र गज छाजे, घुडला लख चोविसे गाजे । 


एकविस सहस्र रथ जोते, पाल खि एक सहस्र सोहंति ।। 


हाथी घूमे घुडला हिसि, र्थ करे भणक्रार। 
पैदल मुखरे श्रागले, वोले जय जय कार -वीरजिन° 


. पांचसे ग्र॑तेउर लारे, करत दहै नवा नवा ्िणगारे। 


प्रिया रत्न जडित गहणा, वाजता वाजितर वयसा ।। 


चंवर च्छत्र टोलाव्ता, चास्या मध्य वजार) 
राय प्रापो श्राडम्बर देखी, गवं कियो त्तिणवार - वीरजिन० 


१९५. 
` भिटाया जन्म मर्ण फेर, ग्रातमा प्रटल हुवा तेरा।। 
गुरुदेव प्रसाद से, सुरियो भविजन लोक। 


। ए [ | | | य 


५. 


स्वगं से इन्दर भी श्राया, भेटीया श्री जिनवर पाया) 

ज्ञान से सवं वात जाणी, दारण भद्र बड़ो मानी।। 

मान उतारण कारणो, इद्र दियो म्रादेश। 

एक एेरावत एेसो लावो, ज्यु". गवे गले. विशेष ~ वी रजिन ° 


चौसठ सह गज छाज, गगन विच ऊभा ही गाजे । 
एक एकको एेसो रूप, सुखतां अ्रचरज पायो ॥ 
एक एकके मुख पांच से, मूख मूख के प्राठ दंत । 
दंत दंत श्राठ वावड़ी, ज्यां माहे कमल महकंत - वीरजिन० 


. पांखडी लाख लाख ज्यां के, नाटक पडे वतीससे तां पे। 


इद्रकूु इद्रासन शोभे, करण का ऊपर मन मोहे ।। 
जहां पर इद्र विराजिया, लारे वहु परिवार) 


 दशारण भद्र जी देखने, गवे गल्यु तिण॒वार ।। वीरजिन° 
. चितवत दिल श्रपने माही, वड़ाई किंस विध.रहे भाई । 


इद्र से जीतु हूं नाई, करू उपाय कठा तांइ ।। 
ग्रवसर देखी संजम लीनो, . दशारण भद्र नरेन््र। 
तुरत अ्राइ उतावलो, पगे. लाग्यो शक्रन्द्र- वीरजिन° 


- इन्द्र तव मुनिवर से वोले, नहीं कोड भ्राप तणे तोले । 


ग्रौरतो शक्ति घणी म्हारे, वैक्रिय क्‌ं दीक्षा नहीं धारे । 


धन घनदहे मुनिराय जी, तुमे राख्यो मान भ्रखंड । 
वारवार गनेहमार हूं, इद्र गयो गगन के भंड-वीरजिन० 


मुनिवर संजम शुद्ध पाले, दोष सव भ्रातमना टले । . 


जो करणी सांची करे, तो मिलसी सगला थोक वीरजिन० 


" क 
2. 


६४६ तिर्रन्य भजनावनल्ती 


११. संवत उगणीसे का सोहे, साल तेत्तिसा मन मोहं 1 
श्रासोज सुद पंचमि जाणो, हर्षं से हीरालाल गणो । 
देण हाडोती विषै, कोटो मोटो सहर । 
चोमासो कथो रामपुरामां, चार संत के लेर-वीरजिन° 


( १२५ ) 
यह्‌ पवे प्रू षण श्राया, सव जग में ्रानन्द छाया रे -टेर० 
१. यह विषय कषाय घटने, यह्‌ ग्रात्म गुण विकसाने । 
जिनवाणी का वलं लाया रे~ यह्‌° 
२. यह्‌ जीव सुले चहुं गति मेये पाप करण की रतिमें। 
निज गुण सस्पद को खोया रे ~ यह्‌ 
३. तुम छोड प्रमाद मनाश्रो, नित धमं ध्यान रम जाश्रो । 
लो भव भव दुःख सिटाया रे - यह्‌° 
४. तपजपसे कमं खपाग्रो, दे दान द्रव्य फल पाग्रो । 
समता त्यागी सुख पाग्मो रे- यह्‌० 
५. मूरख नर जन्म गमवे, निदा विकथा मन मावे) 
इनसे दही गोता खाया र~ यहू० 
. जो दान शील घ्ररा्धे, तप इादश भेदे साधें। 
शुद्ध मन जीवन सरसाया रे - यह्‌° 
७. वेला तेला ओ्रौर ग्रठादयां, संवर पौपघ करे भाया । 
शुद्ध पालो शील सवाया रे- यहु 
८. तुम विषय कषाय घटाग्नो, मन मलिन भाव मत लात्रो । 
निदा विकथा तज माया रे~ यहु° 
६. कोटं ्रालस में दिन खोवे, सतरंज तास रमे या सोवे 1 
पिक्चर में समय गमाया रे- यहूर 


५0 
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१९१. 


१३. 


^ १ ४ 


संयम की शिक्षा लेना, जीवोकी जयां करना) 

जो जेन धमं तुम पाया रे- यहु° 
जन जन का मन हरषाया, वालक गण भी हुलसाया । 

ग्रात्म शुद्धि. हित प्राया रे~ यह्‌ 


. समतासे मन को जोड़ो, ममता का वन्धन तोडो। 


है सार ज्ञान का पाया रे- यहु° 


सुरपति भी स्वग से प्राव, हरषित हो जिन गुण गावें । 


जग जन को श्रभय दिलाया रे ~ यह्‌° 


~ गज मुनि" निज मन सम फावे, यह सोई शविति जगावे । 


ग्रनुभव रस पान कराया रे- यहु° 


(“4.4 


संभल हो सुरता, सूरां ते लागे वचन ज्यं ताजणा। 


कायर ने लगे नहीं" कोय, संभल हो सूरता-टेर० 


- नगरी तो राजगृही ना वास्षिया, सेठ धन्नाजी जगमेंसार।. 


पूवे पुण्य से वहु रिधी पामिया, श्राठ नारियों रा भरतार 1 


. एक दिन धन्चाजी वैखा पारिये, स्नान करे तिणवार। 


श्राठों नारियां मिली प्रेमसुं, कुड रही .जल धार ॥ 


- सुभद्रा नारी चौथी तेहनी, समन में हुरईरे दिलगीर। 


ग्रासं तो निकले तेहना नैना सूं, संजम लेवे सुभ वीर ॥। 


- प्रेम धरी ने घन्नाजी पूया, कामणक्यूं हुई हौ उदास । 


शंका मत राखो थे मु श्रागले, कारण तो कहोनी विमास ॥ 


- कामण कहे. युं कतां म्हारो, वीरा ने चदियो वैराग। 


एक एक नारी नित की परिहरे,संयमलेवा की रही है लाग ॥ 


३४ हिरन्य भजत्ावलौ 


१०. 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


. धन्नाजी कहै तूं भोली वावली, कायर दीसेहै.थारो वीर । 


संजम लेणो जद मन में धारियोतो, फिर किम करणी दील ।। 


. सुभद्रा नारी कहे युं कंतने, मुखसे वणावो फोगट वात । 


इण सुख ने छांडी वाजो सुरमा, जद जाणुला थांरी बात्त ॥ 


. तत्‌खिण धन्चाजी उठ कर बोलिया, कामण रदहिजो श्रव दूर । 


संजम लेवांगा इण अ्रवसरे, जदमें वाजांगा जगमेसूर ॥ 


. वेकर जोड़ी ने सुन्दर वीनवे, हांसी रे वश कड़वा वोल । 


काची री सांची न कीजे साहिब, हिविडे विमासी वायर खोल ।। . 
संजमलेणो तो साहिबा सोहिलो, ममता मारी ने समताधार । 
नावीस्र परीसा सहां दोहिला, संजम खाडेरी धार ।। 
पांव उवराणां पिउजी चालणो,दोरो दे पाद विहार 
घर धर फिरणो सायव गोचरी, नीरस मिलसी ब्राहार 1 


. सियाले मे हो पिजजी सी पड़े, उनाले वाजे लूध्रां वाय । 
 चौमासे मेँ मेला कापड़ा, श्रोदुःख सह्यो न॒ जाय। 


उत्तर पड्त्तर हुवा ्रत्तिवणा श्राया साला के घर उच्छाव । 
दोनों मिल साथे संजम श्रादरां कायर उतरो नी नीचे श्राव ।। 


साला वहनोरई्‌ संजम भ्रादर्यो वीर जिनंदजी रे पास 
शालिभद्र सर्वाथेसिद्ध गया धन्नाजी शिवपुर वास 1 
सम्बत उगणीसे इगसठ साल मे कीनो गढ़.चित्तौड चौमास । 
मुनि चंदलाल तणा शिष्य गाविया, वंचित फलेगी सव ्रास ।। 


[५ 


३६६ 
( १२७ ) 


“द्रमृत्‌ बेल 


. चेतन ज्ञान ब्रजुग्राल जे, टाल जे मोह संतापरे। 


चित उम डोलतु वालिथे, पालिपे-सहज गुण भ्रापरे 1 . 
चेतन ज्ञान ्रजुग्राल जे ।। 


: खल तणी संगति परिहरे, मत करे कोई सुं क्रोधरे। 
शुद्ध सिद्धान्त संभारजे, धारजे मति-प्रतिवोधरे । 


चेतन ज्ञान भ्रजुप्राल जे ॥। 


. हरख मत अ्रणजे तूसन्यो, दृहव्यो मत धरे खेदरे । 


रागद्रेवादि सन्धि रहे मत, वहे चारु ` निर्वेद रे। 
| चेतन ज्ञान प्रजुप्रालजे 1] 


. प्रथम उपकार मत श्रवगणे, तूं गिणे गुर गुण शुद्धरे । 


जिहाँ तिर्हां मत फिरे फुलतो, भूलतो मम रहे मृद्ध रे । 
चेतन ज्ञान प्रजुग्राल जे ।। 


समकित-राग चित्त रंजजे, अ्रंजजे नेत्रः विवेक रे! 
` चित्त ममकार मत लावजे, भावजे म्रातम एक रे] 


चेतन ज्ञान श्रजुग्राल जे 11 


= गारव-पक मां मत लुले, मत भले मच्छर भावरे। 
प्रीति मत तज गुणवंत नी, संतनी पाति मां भ्रावरे। 


चेतन ज्ञान श्रजुश्राल जे ।। 


- वाह्य क्रिया कपट तु मत करे, परिहर भ्रारत-ध्यान रे । 


मिष्ड़ो वदन मन मेलड़ो, इम किमतुं शुभन्ञानरे। 
चेतन ज्ञान श्रजुभ्राल जे 1 


२५० 


निन्य भजरावली 


चाल तो श्राप छन्दे रे, मत मखे पीठ नोम॑सरे)!. 
कथन गुरू नुं सदा भावजे, श्राप शोभावजे वंशरे। 
चेतन ज्ञान ग्रजुप्राल जे 1 


हठ पड्यो बोल मत ताखजे, श्राणजे चित्त मां सान रे । 
विनय थी दुःख नवि वांधस्ये, वाधसे जगत मां मानरे। 
चेतन ज्ञान अ्रजुम्रालजे | 


- धारजे ध्याननी धारणा, श्रमृत रस पारणां पाय रे। 


. श्रालस श्रंगनुं परिहरे, तय करी भ्रुषजे काय रे। 


११. 


१३. 


१४. 


चेतन ज्ञान प्रजुभ्राल जे ॥ 
कलिचरित देखि मतं भड़कजे श्रडकजे मत शुभयोग रे । 


` सूखड़ी नवम रस पावना, भावना आ्आणजे भोगरे। 


चेतन ज्ञान भ्रजुश्राल जे |! 


- लौकभय थी मन गोपवे, रोपवे तुः महादोष रे) 


ग्रवर सुकृत कीधा विना, तुभ दिन जंत शुभ शोषरे। 
चेतन ज्ञान श्रजुश्राल जे ॥ 


मन रमाडं शुभ ग्रन्थ मां, भमाडे श्रम पाणशरे। 
ग्रनुभव रसवती चाखजे, राखजे सुगुरु नी भ्राशरे। 
चेतन ज्ञान अ्रजुश्रालजे ॥ 


श्राप सम सकल जग लेखवे, शीखवे लोक ने तत्व रे 1 
मागे कह्तो मत्त हार जे, धारजेतुं हट सत्वरे)। 
चेतन ज्ञान अ्रजुभ्राल जे ।) 


. उपशम प्रमृत रस पीजिये, कीजिये साधु गुणगान रे । 


श्रधम वये नवि खीजिये, दीजिये सज्जन ने मान रे। 
चेतन ज्ञान श्रजुश्राल जे ॥ 


हन्ये क ३५१ 


१६. कोय श्रनुवन्ध नवि राखिये, भाखिये वया मूख साचरे | 
समकित रत्न सुचि जोडिये, छौडिये कुमति मति काच रे । 
| चेतन ज्ञान प्रजुप्राल जे ॥ 


१७. जे हिसा करि भ्राकरी, जे बवोल्या मुपावाद रे! 
जे परधन हरी ह्रिया, कीयो काम उन्मादरे। 
चेतन ज्ञान अ्रजुश्राल जे ॥ 


१८. जे धन धान्य मूर्च्छा धरी; सेविया चार कषायरे। 
` राग्ेप ने वश्र हुश्रा, जे कौीधा कलह उपायरे। 
चेतन ज्ञान ग्रजु्राल जे 1 


१६. भ्रूठजे्राल परने दिया,जे कर्या पिगुनता-पापरे। 
रति-ग्ररति निन्दा माया मृषा, वली मिथ्यात्व-संताप रे । 
चेतन ज्ञान श्रजु्राल जे ॥ 


२०. पाप जे एहवा सेविया, ते निन्दिये तिहुँ काल रे। 
सुकृत अनुमोदना कोजिये, जिम होय कमं विसराल रे) 
चेतन ज्ञान प्रजुग्राल जे ॥ 


२१. विश्व उपकार जे जिन करे, सार जिन नाम संयोग रे। 
` तेह गण तास ग्रनुमोदिये, पुण्य श्रनुवंघ योगरे। 
चेतन ज्ञान प्रजुभ्राल जे ॥ 

२२. सिद्धनी सिद्धता कर्मं ना, क्षय थकी उपजी जेह रे। 
जेह्‌ अ्राचार श्राचार्यनो, चरण वन सींचवा मेह्‌रे। 
चेतन ज्ञान श्रजुभ्राल जे ॥ 

२३. ज उवाय नो गण भलो, सूत्र सञ्जाय परिणाम रे। 
साधुनी जह वली साधुता, मूल उत्तर गुण धामरे। 

। चेतन ज्ञान प्रजुश्राल जे 


३५२ लिर्मन्य भजनावली 


२४. जेह्‌ विरति देश श्रावक तणी, जे समकित सदाचार रे। 
समकरित ष्टि सुर नर तणी, तेह श्रनुमोदवि साररे। 
चेतन ज्ञान प्रजुग्राल जे ॥ 


२५. श्रन्य मां पण॒ दयादिकं गुणो, जेह्‌ जिन वचन अनुसार रे । 
सवं ते चित्त अ्रनुमोदिये, समकित वीज निरधाररे। 
चेतन जान भ्रजुप्राल जे | 


२६. पाप नवि तीव्र भवे करे, जेहने नवि भवराग रे। 
उचित स्थिति जह सेवे सदा, तेह श्ननुमोदवा लागरे । 
चेतन ज्ञान अ्रजुम्राल जे ॥ 


२७. थोड़लो पण गण पर तणो, सांभली हषं मन ्रारारे । 
दोष लव पण निज देखत, निज गुण निजातम जाणरे। 
चेतन ज्ञान प्रजु्राल जे । 


२८. देह मन वचन पुद्गल धकी, कमे थी भिन्न तुफरूपरे। 
प्रक्षय श्रकलंक छै जीवन, ज्ञान श्रानंद स्वरूपरे। 
चेतन ज्ञान प्रजुग्राल जे ॥। 


२६. कमं थी कल्पना ऊमपजे, पवन धी जेम जलधि वेल रे । 
रूप प्रगटे सहज श्रापणु देखतां दृष्टि स्थिर मेल रे । 
चेतन ज्ञान श्रजुग्रालजे । 


३५. राग विप-दोष उतारतां, जारतां देष रस शेषपरे। 
पूवे मुनि वचन संमारता, वारतां कमं निःशेष रे। 
चेतन ज्ञान प्रजुग्रालजे । 


३१. देखिये मार्ग शिवनगरनो, जे उदासीन परिणाम रे। 
तेह्‌ श्र छोडतां चालिये, पामिये निज परम धामरे। 
चेतत जात गन्तन = }) 


हिन्दी ` ३३ : 
३२. श्री जय विजय गुरु सीसनी, शीखडी भ्रमत बेलर । 


सांभली जेह यह्‌ श्रनुसरे, ते लहे जश रंग रेलरे। 
चेतन ज्ञान श्रजुग्राल रे ॥ 


( श्र ) 
१. श्रव. हम श्रमर भ्येना मरेगे, 
या कारणः मिथ्यात दियो तज, कयो कर देह धरगे -ग्रव° 
रागद्वेष जग वन्ध करत हैं इनका नाशकरेगे, | 
श्रम्यो म्रनन्त काल ते प्रणीसो हम काल हरेगे श्रव 
३. देह विनाशी हँ अविनाशी म्रपनी गति पकरेगे 
नासी जासी हम भिरवासी चोचे वहै निखरेगे श्रव 


४. मर्यो श्रनन्त वार विनु समज्यो श्रव सुख दुख विसरेगे 
शग्रानन्दघन' निपट निकट श्रक्षर दो नहीं समरे सो सुमरेगे-प्रव° 


५ 


( १२६ ) 

१. श्रागे जाणो वेतनिया! साथे खरची वे. लीज्यो ) 

खरची लियां पटलां ही मनड़ो वश मेँ कर लीज्यो ~ प्रागे 
२. साथ चले धमं याँ से प्रीती कर लीज्यो! ` 

शुभ . क्म कमाई चेतन थैली भर लीज्यो ~ भ्रागे 
३. भ्रात्म शुद्धि रे खतिरथें तो तपस्या कर लीज्यो } 

थे तो क्षमा करीने भायां मद ने हर लीज्यो ~ श्रागे० 
४. पायो मनुष्य जन्म र्ड़ी म्हारी सुन लीज्यो! 
- थतो केरणी करवा मेँ चेतन! देरी मत कीज्यो ~ श्रागे° 
५. संतवाणी इम क्षे थे तो हृदय धर लीज्यो। 

प्रभु भक्ति करीने मुक्ति वेगी ले लीज्यो ~ प्रागे० 


दभ 


निभ्रेन्य भजनादकी 
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ग्रावपए्यक कर कर कल्यो श्री जिसवर्‌, 
ग्रजर श्रमर पद पावोरेयवि! भाव प्रावश्यक प्रति सुखदायी । 


१. 


१५. 


इण मे श्रातम जोड़ी, संचिया है कर्म कोड़ी, 


ग्रनन्ती रो मूल मिटावौ रे- भवि भाव 


. जनम मर्ण जरा, खरा खोया क्प धर्या, 


अव॒ तो संसार घटाश्रो रे-भवि भारवे 


. पुण्य खजानो लायो, श्रावकजी रो कुल पायो, 


कोडी सरटे केम गमावो रे~-भवि भावण० 


. हीरा री कीमत माहीं कुजो तो जारी नाही, 


जौहरीजी सूंर्जाचि कराश्रो रे-भवि भाव° 


. ग्रनन्तानुवन्धी चौकड़ी, मोटी श्रा लागी खोटी, 


पापिणी सूं पिण्ड द्युडाश्रो रे-भवि भाव 


कितना उधार लिया, मला भंडा काम किया, 
करमां रो करज चुका्रो रे-भवि भाव० 


- द्रव्य भ्रावफ्यक किया वहु, गया वुधा सहु, 


म्रनुयोग दार देखी जाश्रो रे-भवि भाव० 


- शुद्ध भाव ्रावश्यक, राई समो हुरो ्रव मेरु जितरो, 


भव श्रमण घटाश्रो रे-भवि भाव० 


. संशय में अ्रलूभः रह्या भ्रन्तरमें वरैराग्य दया, 


सो ही भवि आ्रागम पुराग्रो रे-भवि माव 


स्वर्गा सो सुख चाहो, स्थानक माही वेगा च्राप्नो, । 
दोनों ही कालं भ्रावश्यक्‌ उग्रौ रे - भवि भाव 


हिन्दी ` ॥ २३५५ 


(६; 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


करत करत रसायन भ्रवे, प्रभूजी भाव वखाशेरे, 
प्रभु तीर्थकर पदवी पाश्रो रे-भविभाव° 


सोलह ग्रने वाईस वोल देखतां नजर 
, खोल लोकोत्तर रतन कमाग्रो रे -भवि भाव० 


ग्रतिक्रम व्यतिक्रम श्रतिचार भ्रनाचार ए वजंनहार 
ग्रात्मासेएसव द्र भगाग्रोरे-भवि भावण० 


सूत्र प्रनुयोगद्वार जिनमें चाल्यो है विस्तार, 
ग्रहो निशि श्रन्तर माही ठाग्रो रे-भवि भावण० 


सामायिक चौवीसथा वन्दना पडिक्कमण काडठसग्ग, . 
पच्चक्खाण . थु थुई. मंगल ` मनाप्रो .रे-भवि भाव 


कहत मेवाड़ी मुनि ज्ञानी गुरु पासे सुणि कर विनय, 
ग्रावश्यक में रम जाग्रो रे-भवि भाव 


श्रमण. हजारीमल्ल, ज्ञानी वचनो के वल.तू संभल 
ग्रावश्यक मे चित्त लगाश्रो रे-भविभाव० 


0 अ। 


. इण कालरो भरोसो भारईरे को नहीं 


`  ओरौकिण विरी्यां महिग्रविषएु। 
वाल जवान गणि नही, 
ग्नो सवं भखी गटकावे ए - इण० 


~ वाप दादो वैठो रहे; . पोतो उठ चल जवेए। 


तो पिण॒ धेठा जीवते, धरमरी वातन सुहावे ए~इ० . 


- महल मंदिर ग्रने मालिया, नदीए निवाणनें नालो ए 1. 


स्वर्गश्नने मृत्यु पाताले, कटे न . छोड कालो ए ~ इ० 


३.९ निर््रन्य भजनादली . 


४. घर नायक जाणी करी, रक्ष्या करी मन गमतीषए 
काल अ्रचानक ले चाल्यो, चोक्यां रेह गई मिलती ए - इ० 
५. रोगी उपचारण कारणे, वेद विचक्षण अ्रवेषए) 
रोगी नँ ताजो करे, श्रापरी खवर न पवेए-इ० 
६. सुंदर जोड़ी सारखी, मनोहर महल `रसालोषए। 
पोढ्या टोलिये प्रेमसु, जठे ज्राय परहतो कालोएु-इ० 
७. राजकरे रलियामणो, इद्र श्रनोपम दीसे ए) 
वैरी पकड पचछाडीयो, टगि पकड़ने घीसे ए-इ० 
८. वल्लभ वालक देखने, सांडी मोटी ग्रासो ए] 
चिनक माहि चलतो रह्यो, होय गई निरासो ए-इ० 
€. नार निरखनै परणीयो, श्रपद्धर रे उरिहार ए) 
गुल उठ चलतो र्यो, रा उभी हला मारेएु-इ० 
१०. चेजारे चित्त चृपसु, करी इमारत मोटी ए। 
पावड़ीए चदतो पडयो, खायन सकीयो रोटी ए-ईइ० 
११. सुरनर इन्द्र किन्नरा, कोड न रहै नीसंकोषए। 
मुनिवर कालने जीतिया, जि दीया मगति माहे डंको ए - इ° 
१२. किशनगढ़ माहि सड्सटे, श्राया सेखे कालोषए)। 
रतन कहै भव जीव ने, कीजो धर्मं रसालोए-इण० 


( १३२ ) 
१. जग उठरे ३ मारा चतुर पावखाश्रव थारी गाड़ी हूकवामें। 
पलं पल मेँ थारी ऊमर जावे-मौत फागती अ्रावे जीवङ़ा ~ श्रव° 
२. मोह नीदरे वशमें सोग्यो भूल अ्रापणो पथ जीवड़ा ~ श्रव° 
वचपन वेलण॒ माहीं संवायौ जोवन में मद चायो जीवड़ा ~ श्रव० 


हिन्दी - -ः. | ३५७ ¦ 
३. पर की निन्दा करर ग्रापणा घर में कचरो लायो जीवड़ा-श्र° 
मूनियांरो उपदेश न मान्यो धरम स्थान नहीं श्रायो जीवड़ा-श्र० 


४ म॒नियां रो उपदेश न मान्यो धरम ध्यान नहीं ध्यायो जीवड़ा-प्र° 
 वीतीसो तो वीत गई रे. श्रव तूं चेत. चेत जीवड़ा-श्र° 


५. पाप करम सव भरम छोड़ कर धरम सुं नेह लगा जौवड़ा-प्र° 
प्रभु सुभिरण है सव दुःख नासी “कुमद'” सदा सुखदाई जीवडा-श्र° 


{ -१३३ | ) 


१. उठ जाग मुसाफिर भोर भई। 
श्रव रेन कटां जो सोवत है।ध्र°।। 
जो सोवत है सो खोवत है। 
जो जागत है वो पावत है।। 

२. टक र्नींद से प्रंखियां खोल जरा। 
श्रो माफिल रब^से ध्यान लगा॥। 
यह्‌ प्रीत करन की रीत नहीं। 
भ्यव जागत है तूं सोवत है।। 

३. प्रनजान ! भूगत करणी ्रपनी। 
श्रोपापी.! पापम चैन कहां? 
-जव पाप की गब्डी शीश घरी । 
फिर शीश पकड क्यो रोवतरहै? 

४. जो काल करेसोश्राज ही कर। 
जो भ्राज करे सो श्रव॒ करले।, 
जन विड्यन. खेती चुगि उरी, 

फिर प्ताये क्या हवत है? 

#* रव-~प्रभरु, ईश्वर । । 





+, 
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( १३४ ) 


. उठ भोर मई दुक जाग सही, मज वीर प्रभु भज वीर प्रमु | 


प्रव नींद त्रविद्या व्याग सही, मज वीर प्रभु भज वीर प्रभु 11 


जग जाग उठत सोता दहै, श्रनमोल समय यह्‌ खोतादहै। 
त्‌ काहे प्रमादी ह्येता" मज वीर प्रभु मज वीर प्रभु 1 


. यहु समय नहीं है सोने का, है वक्तं पाप मचल धोने का। 


प्ररु सावधान चित होनेका,भजवीर्‌ प्रभु मज वीर प्रथु | 


. तृं कौन कहां से भ्राया है, म्व गमन कहां मन लायाहै। 


टुक सोच यह्‌ ्रवसर पाया है भज वीरं प्रभ सज वीर प्रभु ।। 
रे चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खाया खर्चा लाभे हस्रा 1 
निज ज्ञान जमा तु संभाल सही, मज वीर प्रभु मज वीर प्रभु ।। 
गति चार चौरासी लाख रुला, यह्‌ कठिन २ शिवराह्‌ मिला 1 
भ्रवभ्रुल कुमागे विषे मत जा, भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु 1) 


( १३५ ) 
रे चेतन पोते तू पापी, परना चछद्र चितारे क्यूं | 
निरमल होय कर्म कदम सू, निज गुर श्रवु नितारेत्‌ ॥ 
सम्यकूृष्टि नाम धरवे, सेवे पाप प्रठरे तु| 
नरक निगोद थकी क्रिमच्ृे, जो पर हियोन ठरेत्‌ 
जिम-तिम करने शोभाग्रपणी, या जग मांहि दिखवि तू । 
प्रकट कहाय घमं को घोरी, म्रन्तर मर्यो विकारेतू | 


परमेश्वर साख्ली घट-वट को, जाकी शरम न धारेत्‌ । 


कंभीपाक नरक मे पडसी, अन्तरे सल न निवारेतं।। 


. पर निदा रघ पिंड भरीजे, भ्रागम साख संभारेतं। 


"विनयचंद' कर भ्रातम निदा, भव-भव दृष्करृत टारे वं । 


हिन्दी ` = | ३५६ 
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( १३६ ) 

१. एक सां साली मत खोय रे खलक वीच, 

कीचक कलंक अरग घोयले तो धौयले ।।टर॥ 
२. उर श्रन्धियारपाप पूरकोभरियोहैजामे। 

ज्ञान की चिराग. चित्तजोयनलेतौजोयले - एकं सांसष° 
३. मानुष जनम सो फेर न मिलेगो मृढ्‌। ` 

परम प्रभु से प्यारे हौयले तो होयले- एक सांस० 
४. क्षण भेर देहया मे जनम सुधारवो है। 

विजली ` के फलके मोती पौयनलेतो पायले- एक सांस 


( १३७ ) 


. एजी !थनि श्राईम्रनादिकौ नींद जरा दुक जोवो त्तो सही । 


एजी ! थाने सुमति कहे कर जोड, सन्मृख होग्रो तो सही-प्रजी° 
मोह मद च्छ रही नींद निवाणी, टोग्रो तो सदी।` 
ग्रजी जरा! ज्ञान शुद्धोदक छट, ्रंखियन पट खोलो तो सदही-श्रजी ° 


. काल भ्रनन्त दुख देख पिया ! क्यों फिर मोहो छो सही । 


ग्रजी ! इन कुमति सखियन संग वैठ वैठ, पेठ क्यो खोश्रो छो सही- 
क्रोध कपट मद लोभ, विषयवश् होश्रो दो सही। 
ग्रजी ! यो चतुर्गति को वीज, चतुरां {किम वोश्रो छो सही-श्रजी ° 


. सत्य-मत-मृक्ता-माल प्रेम धर पोश्रो तो सही। 


प्रजी ! या निंज-सुख-सेज “सुजाण” सुगुण मन सोश्नो तो सही -श्र° ` 


मानम 


३६० नि््रस्य भजनावतली . ` 
१५५९९ 
करलो श्रुतवाणी का पाठ, भविक जन मन मल हरने को ।!टर।। 


, विन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा ज्योति जगाने को। 
राग देप की गांठ लगे नहीं वोधि मिलने को।। 


क 


, जीवादिक स्वाध्याय से जानो करणी करने को। 
वंध मोक्ष का ज्ञान करो भव भ्रमण मिटाने को॥। 
. तंगियापुर मे स्थविर पधारे ज्ञान सुनाने को1. 
सुज्ञ उपासक मिलकर पे सुर पद पाने को।.. 
. स्थविरो के उत्तर थे सव जन मन हषनि को. 
गौतम पधे स्थविर समर्थं दै उत्तर देने को॥ 
. जिनवाणी का सदा सहारा श्रद्धा रखने को 
विन स्वाध्याय न संगत होगी भव दुख ह्रने को 1 
. सवृद्धि ने भूम सुधारा भव जल तिरते को। 
पुद्गल परणति को सममा कर धमं दिपाने को 


. नित स्वाघ्याय करो मन लगाकर शक्ति बढ़ाने को। 
“गज मुनि” चमत्कार कर देखो निज वल पाने को.।। 


{( १३६ )} 


. जीवन उन्नत करना चाहो तो सामायिक साधन कर लो । 
श्राकुलता से वचना चाहो तो-सा० 
- तन धन परिजन सव सपने ह, नश्वर जग मेँ नहीं पने हैँ । 
ग्रविनाशी सद्गरुर पाना होतो -सा० 
- चेतन निज घर को भूल रहा, पर घर माया मे भूल रहा । 
सद्‌ चितु प्रानन्दको पानाहौ तो -सा० 


हिन्दी. ` ` , । ३६१ 

. विषयों मे निज गुणा भ्रूलो मत्त, अव काम क्रोध में मत्त भूलो । 
समता कैसरमे नहानाहो तो-सा० 
. तन पुष्टि हित व्यायाम चला, मन पोषण को शुभ ध्यान भला । 
ग्राघ्यात्सिक वल पाना चाहौतो - सा० 
. सव जग जीवों मे बन्धु भाव, पना लो तज के वैर भाव। 

सव जनके हितमें सुख मानोतो -सा० 
. निग्यंसनी-हों प्रामाखणिक-हो, धोखा न किसी जनकेसंगहो। 
संसार में पूजा पानादहो तो-सा० 


. स्वाध्याय सामायिक संघ वने, सव जन सुनीति के भक्त वनं । 
नर लोकम स्वगं वसानाहौतो-सा° 


| "0; | 

. जगत मे,. वड़ो समम को म्रांटो, वड़ो समभ कोश्रांटो 1टेर।॥। 

सुर सुण धमे शमे नहीं उपजत, विषम कमं को काटो । 
- संवर त्याग वटोरत भ्राश्रव कष्ट करे उफराटो । 

मन वच काय कमावत्‌ं सावज्ज पड़ रही भ्रुल निराटो ~ जगत० 
३. जग दुख टाल हिये सुखः माने सुक्यो ज्ञान गुण घाटो । 
ग्रापो भरल पड्यो इन्द्रिय वश मिटे न मोह्‌ को फांटो - जगत° 
४. श्वी जिन वचन दिवाकर प्रकटचा, उडयो भ्म को टटो । 
 ^“रतनचन्द ्रानंद भयो स्रव, लख्यो सार रस लाटो - जगत 
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. जिनदेव ! तेरे चरणोमे मृभेरएेसा दृड विण्वास हो। 


जीवन-समरमेंहे प्रभो! मूभे एकतेरी श्रासरदहो)) 


. करतंव्य-पथ से जो डिगने विघ्न-गण रवं सुभे । 


सन्तोष, भक्ति प्रर दया का मन्व मेरे पासो ।॥ 


. संसार-सागर मे व्हा दू प्रेम की मन्दाकिनी । 


दिलमें तड्पहोप्रेमकी ्रौरप्रेम जलकीप्यासहो।। 
निज भावे भाषादेशका गौरव मेदिनि रातहौ। 
निज धमं हित यह्‌ प्राणों ओ्रौरमनकभीननिरशदो ॥ 
संसार-सागर मे न भटके नाव मेरी हे प्रभो! 
मै खुद खिवैया वन सकूं वह्‌ शक्ति मेरे पासदहो 11 
मै वालपन में ब्रह्मचारी, रह सभी विद्यया पदूं। 
यौवन दश्ा में वन के श्रावक श्रन्त मे सन्यास दहो ।। 
यह्‌ ्रात्मादहीं वनस्केे राम ! खुद परमात्मा। 
हे नाथ ! मेरी प्रात्मा का अनन्त मोक्ष-निवास हो।। ` 


(,-“२ 4 


. जीवन चरित्र महापुरुषों के हमे नसीहत देते हैः 


हस भी अ्रपना श्रपना जीवन स्वच्छं रस्य कर सकते हँ । 


. हमे चाहिए हम भी श्रपचे वना जायं पद चिन्ह ललाम, 


इस धरती कीरेतीपर जो, वक्त पड़ ग्राव कुदं काम। 


. देख देख जिनको उत्साहित, हों पुनि वे मानव मतिधर, 


जिनकी नष्ट हई हो नौका, चहानों से टकराकर 
लाख लाख संकट सहकर भी, फिर भी हिम्मत वरि वे, 
जाकर मागं मागे पर अपना 'भिरिधर'' कारज साधं वे। 


[1 


हिन्व | | . ३६३ 


( १४३ ) 


, जोवनियां की मौजां फौजां जाय नगाडा देती रे, 


चेत ! चेत रे ! चेत ! चतुर नर ! चिडियां चुग गई सेती रे-जोव° 
छिनक दिनक मेँ श्रावुप छीजँ क्यों कड़ा वण एती रे, 
ग्रोद्धा जीतव कारण चेतन ! पड़े मुगत सू चेती रे- जोव० 


. मात पिता त्रिया भुत वन्यव मिली सम्पदा एतीरे, 


पलक पलक मे सघली पलटे ज्यों जल भरियो रेतीरे- जोव० 


काल कीफौज चटी सिर ऊपर फिरेलपेटालेतीरे, 
प्रविचल सुख की चाह हुए तो प्रीति कसे प्रभु सेती रे- जोव० 


- जोवन लहर रंग पतंगः सम कटु खीजावण केती रे, 


इण मे "रतन" दया सुखकारी प्राराध्यां सुख देती रे ~ जोव० 
( १४४ ) 


करलो सामायिकरो साधन जीवन उज्वचव होवेला ।!टैर।। 


. तन का मैल हटाने खातिर नित प्रति नहावेला। 


मन पर मैल चह ग्रोर जमा है कंसे धोवेला -करलो० 


~ वाल्यकाल मे जीवन देखो दोषन पावेला। 


मोहमाया का संग क्रियां से दाग लगवेला-करलो० 


- ज्ञान गंग ने क्रिया धुलाई जो कौर धोवेला। 


काम क्रोध मद लोभ दाग को दूर हटवेला-करलो० 


. सत्संगत शओ्रौर शान्त . स्थान दोष वचावेला। 


फिर सामयिक. साधन करने शुद्धि मिलावेला ~ करलो° 


. दोय खड़ी निज रूप रमरण॒ुकर जग विसरवेलाः। 


धर्मध्यानः में लीन होय चेतन सुख पावेला-करलो० 


१०. 


११. 


~ हिन्वे ` ` | | ३६५ 


८. 


चौदह्टा केरा वजारमां, लावा . पान खजुर) 
च्डेसो चि प्रेम रस, पडे सो चकना चुर ॥ 
ए शीखामण साची कही, सवे ने - हितकार। 
कांइक दया करुणा राखजो, थाने सांभल्या नुं परिमाण ॥ 
खरो मारग वीतरागनो, सूक्ष्म जेहना भेद। 
शणा यर्ईने. श्रद्धजो, मनमां राखि उमेद॥ 
डिगान्या ` डिगजो मती, निश्चल राखजो मन। 


` हिसाथी रदेजो वेगला, कहिवाणो धन धन॥ 


१३. 
१४. 
ध 


९ 


. ढील न कीजे धर्मेनी, तप जप लीजे लूट। 


जेसी सीसी काचकी,. जाय पलकमों फुट) 
दुषम भ्रारो पंचमो, निश्चल राजो मन। 
योडामां नफो घणो, जेम॒ कडा माही रतन॥ 
साधु चंदन वावना, शीतल जाको ्रंम। 
लहर उतारे भूजंग की, देवे ज्ञानको रंग॥ 
साधु वडे परमारथी, मोटो जिनको `मन। 
भर भर मृष्टी देत है, धर्म -सपीयो धन॥ 


लु करमी जीवने, स्वे ए उपदेश ।. 
खरो मारग वीतरागनो, जेमां कूड नहीं लवलेश 


( १५७ )} 
दुनियां दुखःकारी तू छोड सके तो दछोड।1.टेर॥। 


. पपि अ्रठारह्‌ करना पड़ता पाप कर्म भी वटृता जाता । 


करम वन्ध की ठौड-दुनियां दुःखकारी-तु° 


- पेट पापीयो सुब सतावे देश देशावर में भटकावे। 


करनी दौड़ा दौड्-दुनियां दुःखकारी त° 


३६६ निप्रेन्यं भजनावलो 


के घर मेँ पृच्र कस सा-कोर्दके धरनार ककंशा। 
होती माथा फोड-दुनियां दुःखकारी - तूर 


. कोर्दूके घर सासु लडती, नरन्द भौजाई सगड़ा करती । 


वोले कडवा वोल-दुनियां दुःखकारी - तू 


घर मे वेटा पोता पोती, दादी रसोई न्यारी करती। 
दुःख सूः कपि हाड-दुनियां दुखःकारी - तू 


. कोके घरमेनौ दस बेटा, परण्यान्याराहौ गया मोटा। 


नूटो कमवे दौड, दुनियां दृखःकारी - तू 


लड़की मोरी वर नहीं मिलियो कोई कहवै वर खोटो मिलियो । 
गयो दिशावर दछोड-दुनियां दुखःकारी - तूं 


. धणी वैटियां दुःखड़ो मोटो इज्जत राखनी धन को टोटो ] 


पुत्र मर्यो दिल तोड, दुनियां दुःखकारी -तु° 


. मनको चायो कुच नहीं होवे, जो नहीं चावे वो कट होवे ! 


या जग में मोटी खोड-दूनियां दुःखकारी - तू° 


. तनमे मनमें लगी विमारी रोगशोकसे दुखि यों मारी। 


जीव भूरे चहं श्रोर, दुनियां दुःखकारी - तू 


न्म मरण रा दुःख ग्रनन्ता, दुखड़ा जसा सुई चुमता | 
साङा तीन करोड़्-दुनियां दुःखकारी-तू० 


. गर्भावास में उन्धो लटक्यो, नौ महिना मल सूत्रम लिपट्यो 1 


पड़यो थो प्रग कोड, दुनियां दुख.कारी - तूं 


- नरक गत्ति का दुःख भ्रनन्ता, छेदन भेदन खूव करन्ता । 


सिला पर देत पच्ाड़-दुनियां दुखःकारी - त° 


हिष्दो 


१४. तियेन्च गति का दःखं ग्रपारा मरता, 


„ ५“ 


३६७ 


ङलाता भागे विचारा) 


दःखं सं पाड राड-दनियां दखकारी -तं° 


१५.. जो सुख चाहो दुनियां छोड़ो संयम से तुम नाता जोड़ो । 
पाप कर्म॑ सव छोड-दुनियां दुखःकारी - तूं 


(. श्थ्ठ } . 


. धरे ही रर्हैगे धरा, धूर मांज गाड़ धन। 


भरे ही र्हैगे भंडार, वहु वानी कौ॥ 


. जुडे ही रहगे गजराज के जंजीरन सौँ। 


खड़े ही रहेंगे भ्रश्वभान -पंथः पानी. के) 


. श्रान काल कहेगो तव करेगो सहाय कौन । 


जुडे दी रहैगे गज जोधा मर दानी के] 


. थकी मूख वानी माया टोयगी विरानी 1 
जव छोड राजधानी वासी होग्रोगे मसानीके |, . ` 


 ( १५६ )} 


.. नन्दन की. नव रही, वीसल की वीसःरही, 


रावण की सव॒ रही, फिर .पछताग्रोगे। 


. उतने न लाए हाथ, इतनेन चले साथ 


इतहु की जोरी तोरी, इतही गमावोगे | 


- हेम चीर घोड़ा हाथी, काहुकन चले साथी 
, वाट कं वटाऊ जसे, कलदही उठ जाश्रोगे। 


- कहत है छज्जु कुमार, सुनहू. साया के यार 
` वन्दी मुदरी प्राये थे, हाथ पसारे,; जाश्रोगे | 


२६८ 


निन्य भननवलौ 


{ १४० }) 


. भावना दिन रात मेरी सव सुखी संसार दो) 


सत्य संयम शील का, प्रचार धर्‌-घर हार हो ॥ 


. शाति श्र भ्रानन्दं का, हरएक धर्मे वसदो। 


वीरवाणी पर. सभी, संसार का विश्वास हौ ।! 


- रोग श्र भय शोक होवे, दूर सव परमात्मा) 


कर सके कल्याण "ज्योति, सव जगत की श्रात्मा।। 


. गुरुजनं के चरण में, हृद्‌ प्रीति ग्र उल्लास दहौो। 


काम प्ररु क्रोधादि दुष्टौ, का सवं संहार हो1] 


. ज्ञान श्रं विज्ञान का, सव विष्व में प्रचार दहो) 


सव जगत्‌ के प्राणियों का, धमं में संचार दहो।। 


. भ्राचायं देवों के विचारो,का जगत्‌ में मानदो) 


ष्दासदेवी' को गुरुं की शान पर अ्रभिमान हौ॥ 
{ १५१ ) 


भेष धर वुं ही जनम गमायो। 


लच्छन स्याल, स्वांग धर सिह को, खेत लोकां को खायो -टेर० 


. कर कर कपट निपट चतुराई, प्रास दृट्‌ जमायो, 
ग्र॑तर भोग, योग की वतियां, वग-घ्यानी छल छायो - भेष० 
. करनर नार निपट निज. रागी, दया घमं मूख गायो, 
सावज्ज-व्मं सपाप सशूपी, जग सघलो वह्कायो - भेष ० 


वस्त्र-पाच्र-ग्राहार-थानक में, सवलो दोष लयायो; 


संत दशा चिन संत कहायो, म्नो काँ कर्मं कमायो -भेष० 


हाय सुमरणी, हिये कतरणी, लट पट होढ हिलायो, 


जप तप संयम श्रातम गुण विन, गाडर सीसर मुंडायो -भेष° 


ग्रागम वयश अ्रनुपम सुखने, दयाघमे दिल भायो, 


“रतन चंद' श्रानन्दं भयो श्रव, श्रातमं राम रमायो -भेषर 


हिम्बी .- । # ३६६. 
{ १५२ ) 


मनवामाटीकीयाकाया-भ्राखिर माटी में मिल जासी ) 


१. हिसा वढा कर, पाप कमाकर-जोडे धनको राशि 


कानां की कुडक्यां तक. वेदो - गांठ वाध ले म्रासी- मन्‌० 

२. फुलों की गेया. भी चुभती-वा देह मित्र उठासी 

नीचे लकड़ी उपर लकड़ी - चून चुन चिता वासी मन्त° 

३. जिख रे मोह में हुवो दिवाणो -वेया प्रीत निभासी,. 

प्राण प्यारो वेटो ही पहले- थारे प्राग लगासी -मन° 

४... फक गया, करई फक रथाहै-फैर करई फक जासी, ` | 
पण या भी राखजे याद एक.दिन त्‌ भी श्रठे ही भ्रासी - मन० 


५. माटी वण माटी में मिलग्यो - फर वण्यो वरतो जासी, . 


जव तक माटीसुं .ममता-मिटिनयमकी फांसी ~मनण० 
६. कालाकातो धोला होग्या- फेर क्यूं करावे हांसी, ` 
जनम मरण का वन्ध वद्या तो -जनम जनम पचतासी - मन? 


७. काल श्रनन्ता चक्कर खायो - फ्यो लाख चोरासी 
पर॒ श्रवके तो बणजा जीतमल' ~ ्रजर-प्रमर-प्रविनाशी -मं० 


| ( १५३ ) 9 
सुणजो भवि जीवां, जतन करोजी बारे मासं में -म्रांकडी. 


१. चत्र कहे.तूं चेत चतुर नर,. तीन तत्व . पिद्काण॒। 
अरि हन्त देव निग्रंय गुरुजी, धम्मं दयामें जाण हों -सु० 


२. वेशाख कहे विश्वास न कीजे, छिन छिन भ्रायु छीजे । 
छव काया कौ हिसा कर्तां, किण॒ विध प्रभुजी रीभोजी ~ सु 


३७९ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


लिग्र्य भजनावली 


. जेठ कहे तदै प्रतिं मोटो, किसे भरोसरे वटो । 


दिन दिन चलो नेडो भ्रवि, लेते धर्मक्रोप्रोरोजी ~ सु° 


ग्रषाढ कहे म्रातम वश करिये, सवही काज सुधरिये । 
थोड़ा भवां के माय निश्चय, मुगत तणां सुख वरीयेजी -सु° 


- श्राव क केर साधुकी संगत, लेले खरची लार) 


वार वार सतगुर्‌ समाव, वृथा जन्म मत हार जी -सु° 


. भादव कहे भगवंत कौ वाणी, सुशियां पतक जावे) 


शुद्ध भावसे जो कोई श्रद्ध, गभेवास नहि भ्रावेजी-सु° 


. श्रसोज कहै त्‌ श्राद्धी करते, नर भव दुर्लभ पायो 1 


धर्मं ध्यानमे संतो रदिजे, मत षड्जे श्रम माहीजी - सु 


. कात्तिक कहे तू कहां तक है, हृदय माहीं विचारो । 


मात पिता मुत वहेन भाजा, म्रन्त समय नहीं थारोजी -सुर 


. मगसर के मृग समो जीवडो, काल सिह विकराल । 


सूटचो श्राउखो उठ चलेगो, काया नेमा जालजी - सुर 
पौष कहे तू पोषे कुटम्बक्रो, परभव से नदीं उरता । 
पाप कमे पर काज काररो, तू क्यों दुगे मे पडता जौ -सु° 
माह्‌ कहे मोह माहि उलघ्यो, कर रह्यो म्हारो म्हायो 

घन कूुटम्व सव छोड जायगा, कालको होयगो चारोजी -सु° 
फागण फार सुमति संग खलो, ज्ञान तणो रंग घोली । 
कमे वर्गणा गुलाल उड़ावो, जलावो भव भ्रमण होलीजी -सु° 
उगणीसे पचास फागणो, नाथ दवारे भ्राया। 

गुरु खूबरिखजी प्रसादे, केवल रिख वाया जी-सु 


हित्वी 


३७१ 
( १५४ ) 
, "ुरण-स्थानक 


. पूर्वं श्रवस्र एवो क्यारे आवे, 


क्यारे थइशं वाह्यान्तर निग्रन्थय जो। 


सव सम्बन्ध, नुं. वन्धन तीक्षण छेदीने 
विचरणं . कव महत्पुरुष ने पंथ जो ~ ग्रपूवं० 


स्वं भावी श्रौदासीन्य वृत्तिः करी, 
मात्र देह ते संयम-हेतु. ` होय ` जो। 
श्रन्य कारणो श्रन्य कणु कल्पे नही 
देहे पण॒ किचित मूर्छ नवि जोय जो ~ भ्रूं 


. दशन मोह व्यतीत थइ उपज्यो वोध जे 


देह भिन्न केवल चैतन्यनं ज्ञान जो! 


 तेथी प्रक्षीण . चारित्र मोह विलोकये 
वतं एवं शुद्ध स्वरूप नुं. ध्यान जो- अ्रपूवे० 


. श्रात्म-स्थिरता. तरफ. संक्षिप्त योगनी,. : 


मुख्य . पणे तो .. वर्ते देह-पयन्त. -जो । 


घोर . परीषह . के ~उपसभै-भये . करी, ` ,. 
श्रावी. शके नहीं ते स्थिरता- नो म्रन्त जो-ग्रपूवै° 


. संयम नां हेतु थी. ` योग-प्रव्तना, ` 
` स्वरूप-लक्षै जिन ` आज्ञा-ग्राधीन ` जो 


 -ते पस क्षण क्षण घटती ` जाती स्थितिमां 


भरन्ते -थाये : निज. स्वरूपः मां लीन जौ श्रपूवै० 


२७२ 


१९. 


तिर्म्रन्य भजनावली 


पंच विषय मां रागद्रेप-विरहितता, 
पंच प्रमादे न मिले मन नो क्षोभ जो। 
द्रव्य क्षेत्र ने कालभाव-प्रतिवन्ध विण, 
विचरवुं उदयाघीन पण॒ वीत-लोभ जो ग्रपूवं° 


कध प्रत्ये तो वतं कोध-स्वभावता, 
मन प्रत्ये तो दीन पणानुं मान जो। 
माया प्रत्ये माया-साक्षी भाव नी, 
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो- श्रपूर्वै° 


. वहु उपस्ग-कर््ता प्रत्ये पण क्रोध नही) 
वन्दे चक्री तथापि न थाये मान जो। 
देह जाय पण माया थाय न रोमां, 


लोभ नहीं खो प्रवल सिद्धिनिदान जो~ ग्रपुरवे० 


.. नग्नभाव मुंडभाव सहु ब्रस्नानता- 


ग्रदन्त धोवन श्रादि परम प्रसिद्ध जो। 
केश, रोम, नख के श्रगे श्युगार नहीं, 
द्रव्य भाव संयम मय निग्रेन्य सिद्ध जो- प्रपुरव॑० 


. श्रु मित्र॒ प्रत्ये वतं समदर्थिता, 
मान श्रमने वर्तं स्वभाव जो! 


जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, 
भव-मोपै पण वतं समभाव जो श्रपूरवं० 


एकाकी विचरतो वली शमसान मां, 


वली परवेतमां वाध सिह संयोग जो) 


ग्रडोल श्रास्न ने मन मां नहि क्षोभता, 
परम भित्र नो जाखे पाम्या योग जो~ श्रपूरवं° 


4 


हिर 


१४. 


दी 


६३७३ 


. घोर तपश्चर्या मां पण मनने ताप नही 


सरस श्रच्चं नहीं मन नते प्रस. भाव जो। 


१६. 


रज-क्ण के ऋद्धि - वैमानिक देवनी, 
स्वेमान्या पुद्गल एक ` स्वभावः जो ~ म्रपूवे° 


. एम. पराजय करौ ने चारित्र मोहनो, 


स्रावं त्यां ज्यां करण श्रपूवे भाव जो। 
श्रेणी क्षपक . तणी करी .ने. श्रारूढता, 
प्रनन्य चिन्तन श्रतिशय शुद्ध स्वभावं जो ~ ्रपूवं० 


मोह्‌ ` स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी 
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणः मोह गुणस्थान जो। 


श्रत समय त्यां पूरो स्वरूप वीतराग थरई, 


प्रमटावुं निज केवल -. ज्ञान निधान जो ~श्रपूर्वे० 


. चार कर्मं घनधाती ते व्यवच्छेद ज्यां, 


भव ना वीज तणो आत्यन्तिक नाश जो। 
सवेभाव ज्ञाता द्रष्टा . सह॒ शुद्धता, 
कृतकृत्य प्रभ वीयं अनन्त प्रकाशन जो ~ म्रपूवै° 
वेदनीयादि चार ` कम वर्ते जं, 


वली सींदरिवत्‌ ब्रकृतिमात्र जो1!. 
ते देहायुष ग्राधीन -जेनी. स्थिति खे 


 श्रायुष पूणं मिव्यि दैहिक पात्र जो ~ श्रपूरवै० 


१७. 


मन वचन काया ने कमनी वर्मणा, 
द्टे जहां सकल ` ` पृद्गल सम्बन्ध जो। 


एवं श्रयोगी गणस्थान त्यां वर्तेत, 


महाभाग्य सुखदायक पूणं ` ग्रवन्ध जो ~ सरपूर्वै० 


३७४ 


१८. 


१६. 


निर्ग्रस्य भजनायती 


एक परमाणुमात्रनी मले न स्पत, 

परं कलंक-रहित प्रडोल स्वरूप नो। 
शुद्ध निरंजन चैतन्य मूति ग्रनन्तमय, 
प्रगुरुलघु श्रमूतं सहज पद स्प जो- प्रपूर्व 
पूवं प्रयोगादि कारण ना योग थी, 

उध्वे गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो। 
सादि ग्रनन्त श्रनन्त समाधि सुख मां, 

श्रनन्त॒ दशेन, ज्ञान अ्रनन्त सहित जो-~ म्रपूवें० 


-जे पद श्री स्वंज्न दीटं ज्ञान मां, 


कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान नजो। 
तेह स्वरूप ने श्नन्य वाणी शुं कटेः 
गरनुभव गोचर मात्र रहयूं ते ज्ञान जो-ग्रपवं० 


. एह परम पद प्रप्तिनुं क्यू ध्यान र्म, 


गजा वगर नो हाल मनोरथ स्प जो। 
तो पण निश्चय "राजचन्द्र सन मे रद्य, 
प्रभु श्राज्ञाये धाणुं तेज स्वरूप जो-ब्रपूवे० 


( १५५ ) 


नहि एेसो जन्म बारम्बार । 

क्या जानू कदु पण्य प्रकटे मानुसा श्रवतार्‌ ~ ध्रु 
१. वदत पल पल, घटत छिन दिन, चलत न लगे वार । 

निरे ज्यों पातत ट्टे, लागे नहीं पूनि डार - नहि 
२. भवसागर भ्रति जोर किये विषम श्रोखी धार । 

सुरतका -नर वधि वेडा वेगि उतरे पार-नहि० 
३. साधु संता ते महता चलत करत पुकार) 

दासि भमीरां' लाल गिरिधर जीवना दिन चार -नहि° 


हिन्दी | [नि ३७५ 
( १५६ ) 
नाम जपन क्यों छोड दिया ? 
क्रोध न छोड़ा, कूठ न छोड़ा, सत्यवचन क्यो छोड़ दिया ?-ध्रु. 
१. भूठे जग में दिल ललचा कर, श्रसल वतन क्यों छोड दिया ? 
कौड़ीको तो खूव सम्हाला, लाल रतन क्यो छोड दिया ? 
२. जिहि सुमिरन ते ग्रति सुख पावे, सो सुभिरन क्यों छोड दिया ? 
“खालस' इक भगवान भरोसे, तन, मन, धन क्यो न छोड़ दिया ? 
( १५७ ) 
१. परलोके सुख पामवा, कर सारो संकेत। 
ह्वे वाजी दे हाथ मां, चेत चेत नर चेत ।।' 
२. जोर करीने जोतवु, खरे खरू रण सेत । ` 
दुष्मनद्ध तु देहमा, चेत चेत नर चेत 
३. गाफिल रही गंवार तु, फोगट थरईश फजेत । .. 
हवे जरूर हुशियार भरद, चेत चेत. नर चेत ॥ 
४. तन धनते थारी नथी, नथी प्रिया परसोत। `` 
. पाल सौ रहरो पड्यो, चेत चेत नर -चेत 11 ` 
५. प्राण जशे ज्यां पिडथी, पिड गणाशे प्रेत । 
माटीमां माटी थश्े, चेत चेत नर चेत।। 
६ रद्यान राणा राजीया, सुर नर मूनि समत 
तू तौ तिनका तुल्य छै, चेत चेत नर चेत 11 ` 
७. रज कण धारो रखड्शे, जेम रखडती रेत. 1. - 
पाद्धी नर तन पामीश कयां चेत चेत नर चेत || 


६७६ निन्य भजनावली 
८. काला केण मटी गया, स्वे वणीया श्वेत । 
जोवन तो जातु रहय चेत चेत नर चेत ॥ 


€. मटे मनमां समजीने, विचारी ने कर वेत। 
कयांथी भ्राव्यो क्यं जावु चेत चेत नर चेत ॥ 


१०. शुभ शिलामण समभतू प्रभु सथे कर हैत! 
ग्रते प्रविचल श्रेन छै चेत चेत नर चेत्त। 


( १५८ ) 


१. वार वार नहीं श्रावे भ्रवेसर-वार वार नहीं ्रावेरे। 
जहा जाखे तिहा करना भलाई - जनम जनम सुख पावे रे टेर। 


२. तन-धन-यौवन सवदही भ्रूठा-प्राण पलक मे जवेरे। 
तन चे धन कौन कामको - काहे को कृपणा कहावे रे-वार० 


३. जकि हिरदे सांच वसत है-वांको शूठ न. भवेरे। 
श्रानन्दघन' प्रभु { चलतपंथ -ते समर सुमरसुख पावे रे-वार० 


{ १५६ ) 


वीत गये दिन सजन विना रे।।घ्र्‌.०। 

वाल-ग्रवस्था खेल गँवा, जव जोवन तव मान घनारे।, 
लाहै कारन मूल गेवायो, प्रजं न गई मनकी तुस्नारे॥ 
कहत कनी र' सुनो भाई साधौ, पार उतर गये सन्त जना रे । 


९ 


ह, 


हिन्द. | -३७७ 


( १६० ) 


. मानव कोः भव पाय ने मतत जायरे निराशा) 


ग्रातम ज्ञान अनूपम सागर, सतगुरु देवे दिलासा - मानव° 


„. तन, घन यौवन पलं मे पलट, ज्यों पाणी वीच पतासां । 


मात, पिता, सिरिया, सुत बन्धव, ज्यु पक्नी तर वासा - मनिव° 


. हाथी हरम घोडा चकड़ोला, तजिया है महल निवासा | 


क्षमा समुद्रम पेस ने प्यासा, रहताहै वो हासा - मानव 


. सुख सागर की लहर तजीने, किम करे जमघर वासा । 


"रतन चन्द' कहे धम श्रराधो ज्यु सफल फले मन श्राणा - मानव ० 


( १६१ ) 


. मानवत्तनकोपायोहोहोकरणीकरलोरे। 


लक्ष चौरासी मे भटकत श्रायो - 


चिन्तामणि सम नरतन पायो, इसको सार्थक करलो-होहो° 
. दुव्यसनों मे व्यथे ही. फसकर, 


प्राप्त समयकोयोंही गंवाकर पुण्य कलश मत ढोलो -हो ह° 


- कौन मेश्रर कहां षे श्राया. 


एेसा विचार जराकरलो धमं व्यान दिल धरलो-हौहो° 


. सवे स्वारथ.कीही है माया 


इसमे दिल को क्यो उल फाया जिन चरणन मन कर लो हो हो° 


श्रेयस्कर' की यही.कामना, । 
ग्रपना कत्तेव्य पालन करना, पाप कर्म. सवब टालो-हो ह° 


३७४ निग्रच्य भजनावली 
( १६२ ) 
सुनो लाल संजम पाल वेगा मोक्ष मे जाज्यो ।।टेर॥ 


१. विनय करी ने खूब गुरुदेव रिभाज्यो। 
होय सो श्रपराध बारम्बार खमाज्यो ~ सुनो 


सीखज्यो वहु ज्ञान परमाद घटाज्यो। 
मेघ ज्यु तपस्या कौ भडियां खूब लगाज्यो - सुनो° 


~ 


३. भ्राज ज्यूँ दिन रात थे वैराग्य वढ़ाज्यो। 
सार द्या धमं में यें चित्त रंमाज्यो ~ सुनो० 


४. फेर दूजी मात की मत कुक्षी में ्राज्यो 1 
जन्म जरामरणको दुःख रोग मिटाज्यो - सुनो° 


५. इतनी मु सीख उपर ध्यान लगाज्यो । 
कहे “मनि नन्द लाल' यो सुख सम्पदा पाज्यो - सुनो 


{ १६३ ) 


मानवता की भव्य भूमि से बोल गये भगवान । 
। मानव मानव एक समान ।!टेर।। 
यही शति का राज मागे है महावीर फरमान - मानव 


१. विषम वमे की प्राग वुकाना, श्रव न ज्यादा लोभ वढाना, 
भिरा पड़ोसी दौड़ उठाना, पटना समता पाठ पडाना। 
तभी विश्व प्रेमके होगे सफल सभी अ्ररमान - मानव 
२. भूखा पेट ग्रौर फटी लंगोटी मांगे तुम से कपड़ा रोरी, 
वोलो कितनी मांग है छोरी भ्राज तुम्हारी खरी कसौरी 1 
दुखियाग्नो का-करणा क्रन्दन . गाता क्रांति गान -मा० 





श, = ` ३७६. 
३. श्रव नहीं उल्टी हवा वहेगी, दुःखी श्रात्मा साफ कहंगी 
भूखी जनता श्रव ना सहेगी धन भ्रौर धरती वटके रहेंगी । 
खूनी क्रंतियां रोकन होतो देदो फटपट दान -मा° 
४. धरती किसकी वनी रहीदहै, किसी एकके वंधी नहीं है 
माया वादल छाया कहीं है, वोलो किसके साथ गईहै। 
, धन धरतीकागवंनकरनायह तोदहै महमान-मा० 
५. प्राणी मात्रसे प्रेम वढाग्रो मानवताके फुल खिलाग्रो 


ग्रपनी अ्रच्छी याद वसाग्रो सुख चाहो तो सुख पहुंचाप्नो । 
ग्रणोक सुनि' मानव जीवनसेकरलो परम उत्थान - मा 


( १६४ | 
मेरे श्रन्तर भया प्रकाश, नहीं स्रव मुके किसी की भ्राश ।टेर॥ 
१. काल अनन्त रुला भववन मे वंधा मोह के पाश, 
कामक्रोध मद लोभ भाव से वना जगतका दास -मेरे० 


२. तन.धन परिजन सवही परह, परको निवायो श्राश 
पुद्गल को ्रपना कर मैने किया स्वत्व का नाश -मेरे० 


. रोग शोक नहीं मृफ कोतोजरा मात्र भी त्रास, 
सदा शान्तिमियम ह. मेरा, प्रचल रू्पटै खास -मेरे० 


४. इस जग की ममता ने मको डाला गर्मावास, 
, अस्थि मांस मय. अशुचि देह में मेरा हृभ्रा निवास-मेरे० 


५. ममता से संताप उठाया, श्राज. हुभ्रा विश्वास, 
~ भेद ज्ञान की पनी धार से काट -दिया वहु पाश -मेरे° 


६. मोहं मिथ्यात्व. कौ गांठे गले तव हौ विज्ञान प्रकाश, . 
"गजेन्द्रः देखे अलख स्पकोफिरन किसी की राण -मेरे० 


0 


३८० । नि््र॑स्य भजनावली 


( १६५ ) 
घणो सुख पायेला, जो गुर वचनो पर प्रीति वढ़ावेला ।टेर॥ 
१. विनयशील की कंसी महिमा, मूल सूत्र वतलवेला । 
वचन प्रमाण करे सो जन सुख सम्पत्ति पावेला ।। 
२. गुरुसेवा प्रर प्राज्ञाधारी, शिक्षा खूब मिलावेला । 
जलपाये तरुवर सम वे, जग मेँ सरसावेला। 
३. वचन प्रमारो जो नर चाले, चिता दूर भगवेला ॥ 
ग्रापमती श्रारत्ि नित भोगे, धोखा खावेला॥ 
४. एकलबग्य लखि चकित पांडुसुत, मन मे सोच करावेला । 
कहा गुरु से हाल भील की भक्ति बतावेला। 
५. देख भक्ति उस भील युवाकौ, वन देवी खुश होवेला । 
विना भ्रंगूठे वाण चले यो वर दे जवेला॥ 
६. गुरुकारीगरके सम जगमें वचन टंक जो खावेला। 
पत्थर से प्रतिमा जिम वो नर महिमा पावेला।। 
७. कृपा दृष्टि गुरुदेव की मु पर ज्ञान शांति वरसवेला । 
"गजेन्द्र" गुरु महिमा का नहीं कोई पार मिलवेला ॥ 


( १६६ ) 
मै हउस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। 
१. तारा-मण्डल कौ न गति हैः जहां न पहुचे सूर। 
जग मग ज्योति सदा जगती है, दीसे यह्‌ जग कूप -मै° 
२. मै नहीं श्याम-गौर वर्णा ह, मन सुरूप कुरूप) 
नाहि लम्बा-वौना भीमे ह, मेरा अ्रविचल रूप-र्मै° 
३. श्रस्थि मांस मज्जा नहि मेरे, मँ नहि धातुरूप) 
हाथ पैर शिर श्रादि प्रगे, मेरा नहीं स्वरूपम 
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४ दहृ्य जगत पुद्गल की माया, मेरा चेतन रूप। 
परण गलन स्वभाव धरे तन, मेरा भ्रव्ययरूप -भ॑० 


५. श्वद्धा नगरी वास हमारा, चिन्मय कोष म्रनुप। 
निरावाध सुखमे भूलूं मे, सद्‌ चिद्‌ भ्रानन्द रूप -र्म° 


६. शक्ति का भण्डार भरा है, ग्रमल श्रचलममरूप। | 
मेरी शक्ति के सम्मुख नहि, देख सके प्ररि भूप -मै° 

७. मैन किसी से दवने वाला, रोगनमेरारूप। | 
 शजेन््र' निजपद को पहचानो,सो धूपो का भूप-र्मै° 


( १६७ ) 


यदि भला किसीकाकरन सको तोवबुरा किसी का मतकरना। 
ग्रमृत न पिलाने को धरमें तो जहर पिलाते भी उरना॥ 
यदि सत्य मधुर न.वोलसकोतो भूूठ कठिन. भी मत बोलो । 
यदि मौन रखो सवसे भ्रच्छा, कमसे कम विषतो मत घोलो।। 
वोलो तो ! पहने तुम तोलो फिर मुख ताल खोलाकरना।' 
यदिधघरनकिसीका वान्ध सको. तो फौपड्यांन जला देना॥ 
यदि मरहम पटी कर नसको.तो खार नमक न लगादेना। 
यदि दीपक | वनकर जलन सको तो ्रन्धकारभी मत करना) 
यदि फूल नहीं वन सक्ते तो कटि वन करन विखर जाना। 

मानव वनकर सहला न सकोतो दिलमभी किसीका दुखानाना।॥। 
यदिदेव नहीं 1 वन सक्तेतो दानव वन कर भी मत मरना. 
“मुनि पुष्पः श्रगर भगवान नहींतो कम से कम इन्सान वनो।। 
किन्तु न कभी. शैतान वनो श्रौर कभी न तुम हैवान वनो। 

यदि. सदाचार ! श्रपना ने सको तो पापोमेंपग मत धरना ॥ 


न्न 
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( १६८ । 
रहना नहि देस विराना है ।।घ्रू०।। 
१. यह संसार कागदकी पुडिया, वंद पड़े घुल जाना दहै । 
यह्‌ संसार काटि की बाड़ी, उलभ उलभ मरि जानादहै।। 


२. यह्‌ संसार फाडमश्रौ फँखर, प्राग चगे वरि जानादहै) 
कहत कवीर' सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ।। 


{( १६६ ) 


१. रोज शाम को जीवन खाता खोलो करो विचार) 

श्रावक यह्‌ तेरा भ्राचार। 

मोक्ष मागे नें चरण बढाधरे, कितनेदोया चार ? 
करले वारम्वार विचार 1टेर।। 


. जो शुभ निश्चय क्रिये सवेरे, कितने पुणं हुए वे तेरे ? 


विघ्न देखकर घवराया या, उटकर रहा तैयार-करले० 
कितने कायं किये पुण्यो के ? कितने कायं कयि पपोंके? 

देख तोलक्रर पुण्य-पाप को किधर है कितना भार-करले० 
कितने श्रवगुणा त्यागे तूने ? कितने सद्गुण धारे तूने ? 

त॒त्‌ मे मँ व्यथे लगाकर, प्रथवा कौ तकरार-करले० 
कितना संगकिया गुखियोका, कितना लाभलिया मुनियोका ? 
या खेल तमे ष्टु हंसी मे, मस्त रहा वेकार -करले० 


. मानव जीवन सफल वनाले, इस नर तन से लाभ उठाले | 


लक्ष चौरासी योनि में यहु, मिले न वारम्बार-करले० 


संवर करले तप आदरे, पुण्य कमाने पाप खपे । 
केवल कते पारस" सुन रे, यह जीवन दिन चार-करले० 


हिन्वी | । | ३ 
| ( . १७० ) | 
„ वीरा म्हारा गज थकी हठो उत्तररे, 
गज चद्थां केवल नहीं हसी वंधव माहिरा गज थकी हैटो उतर रे 
२. राज तणां लोभियौ भरत-वाहुवली रे, 
जुभे मूठ कटारी मारवा, वाहुवलि प्रतिवरुक रे- वीरा 


३. ब्राही सुन्दरी इम भखे रे, 
“षभ जिनेश्वर मोकली, मोकली बाहवलि तुमं पसे रे- वीरा 


४. लोच करी संजम लीनो श्रायो वलि प्रभिमानरे 
। "लघु; वन्धव वदू नही" काउसग्ग ःरह्याणुभ घ्यनरे-वीरा० 
५. वषं दिवस काउसग्ग रह्या वेलडियां लिपटाणी रे 

पंखेर . माला मांडिया-शीत ताप वहु संहणो रे" -वीरा० 
६. साध्वी वचन सुशि करि, चमक्या चित्त मभारोरे, 

"ह्य. गय .पैदल रथ तज्या पण चद्यो श्रहुंकारो रे-वीरा° 


७. वेराग्य मन्म धारियो ह तोतजुं श्रभिमानो रे" 
चरणा उठायो वांद्वां-पाम्यो केवलन्नानो रे~वीरा० 


८. पर्ुच्या है केवली परिषदा, वाहवलि मृनिराजो रे 
्रजर श्रमर पदवी लही (समयसुन्दर' वंदे पायो रे-वीरा० 


| (१७१ ) 
१. वृक्षनसे मतले, मनतं वृक्षनसे मतले। 
कटे वाको क्रोध न करहीं 
सिचत न करहि सनेह्‌ - मन तूं° 
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२. धूप सहत ्रपने सिर ऊपर, श्रौरको छह करेत 1 
जो वाहीको पथर चलवे, ताहीको फल देत - मन तू०. 


३. धन्य धन्य ये पर-उपकारी, वृथा मनुजकी देद्‌ । 
सूरदास" प्रभु कहु लगि वरनौँ, हरिजन कौ मत ले - मन तू 
( १७२ } 


वैष्णव (श्रावक } जन तो तेने कहीए, जे पीड पराई जारे रे; 
पर दूते उपकार करे तोये, मन श्रभिमाननश्रारोरे-पघ्र्‌° 


- सकल लोकमां सहने वंदे, निदा न करे केनीरे 
वाच कादं मन निष्चठ राखे, धन घन जननी तेनी रे ~ वेष्ण॒वे° 


. समष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे 
जिह्वा थकी ग्रसत्य न वले, परधन नव छले हाथ रे - वंष्णव ° 


. मोह माया व्यापे नहि जने, हृढ वैराग्य जेना मनमां रे 
रामनामणशुं ताी लागी, सक्ठ तीरथ तेना तनमां रे - वैष्णव ° 


. भ्रणलोभी ने कपटरहित दे, काम क्रोध निवार्यारे; ` 
भणे नरसेयो' तेनं दरसन करतां, कुच एकोतेर तार्या रे ~ वैष्णव ° 
( १७३ ) 


. शूर. संग्रामको देख भाग नहीं, देख भाग सोई शूर नाहीं । 
काम श्रौ" क्रोध, मद, लोभसे जना, मंडा घमसान तहं सेत माही । 


- शील प्रौ" शौच, संतोष साही भये, नाम समसेर तहूं खूव वाजे । 
कटै कवीर' कोड जुङ्रि है शूरमा, कायर भीड़ तहूं तुरत भाजं ।। 


ध, 
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| ( १७४ ) 
समकित नहीं लियोरे, हूं तो रल्यो चतुर्गति मांही ।।टेर। 


. चरस स्थावरनी करूणा कोनी, जीव नहीं एक विराध्यो 


तीन काल सामायिक करतां, शुद्ध उपयोग न साध्यो-सम० 


. ठ वोलवा को त्रत लीनो, चोरी को भी त्यागी 


` : व्यवहारादिक मे निपुण भयो, पण॒ श्रन्तहंष्टि न जागी - सम 


. निजं पर नारी त्यागन करके, ब्रह्यचयं व्रतं लीधो 


स्वर्गादिक याको फल पार्ये, निज कारज नहि साध्यो ~ सम 


. ऊध्वं भुजा करी .ऊंघौ लटके, भस्मी लगा धूम गटके 


जटा. जुट सिर मंडे भंडो, विन श्वद्धा भव भटके-सम० 


. वाह्य. क्रिया सव त्याग परिग्रह्‌, द्रव्य लिग धर लीनो 


देव चंद्र.कहे या विधि तो हम, बहुत वार ` करः लीनो - सम० 


( १७५ ) 


. वीर जिनेश्वर गौतम ने कहै, संवर करतां रे सहु जन सुख लहे । 


सुख. लहे संवर कहे जिनवर, जीवः हिसा टाल्यि। | 
सुक्ष्म बादर वस श्रु स्थावर, सर्वं प्राणी पालिये। 
मन वचन काया धरी समता, ममता कद्रु नदीं श्राणिये । 
सुण वच्छ गोयम वीर जपे प्रथम संवर जारिये।। 


- वीजे संवर जिनवर इम कहे; सांचा वोल्यां रे सभी को सुख लहे । 


सुख लहे सांचे सहस्र सगले, सतवचन संभालिये । 
जाणी हिसा हो जीवकेरी, तेह भाषा टालिये। 
ग्रसत्य टाली सत्य म्रागम, मंत्र नवकार भाखिये। 
सुख वच्छ गोयम्‌ ! वीर जपे जीभ्‌ जतन क्रि राखिये | 


३८६ {ग्रं भजनावली 


. तीजे संवर घर्‌ बाहुर्‌ सही श्रदत्त परायोरे लेता गग नहीं 1 
गुण नदीं भ्रदत्त नेत्त दुर परायो परिहरो। 
जिण राज डंडे लोक मंडे, इसौो भंडण कई करो। 
दसो जाणी मन विवेक श्राणि लिखियो लाभे भ्रापखो। 
सुण वच्छ गोयम वीर जपे नहीं लीजे पर धापरो। 


. चौथे संवर चौथो व्रत श्रादरो शियल सगलो श्रंग भ्रलंकरो। 
ग्रलंकरो श्रंगे शियल सगले रंगराचे यह्‌ सही । 
जग मांहि जोत्तां यह जालम श्रवर ग्रोपमा को नहीं 
इसो जाणी मन विवेक प्राणि रखे नार पराई निरो नेणसू । 
सुण वच्छ गोयम वीर जपे कु न किये वेणसूं । 


. पाच संवर परिग्रह परिहुरो, भवियण॒ जीवडारी ममता मत करो 
मत करो ममता दिन रातत रुलता, जोय तमासो यह्‌ वडो । 
मणि माणक कंचन क्रोड हए तो तृप्त न हुए जीवडो । 
जियजिम लाभ पमे लोभ वधे सुखो भवियण श्रति घसो । 
सुर वच्छ गोयम वीर जपे तृष्णा हैटी परिहिरो। 


. छठे संवर छो व्रत धरो राति भोजन भवियर परिहरो 1 
परिहरो भोजन रेण ॒केरो प्रत्यक्ष पातक यह वड़ो) 
संसार रुलसी दुःख सहसी सुख टलसी देहनो । 
इसो जाखी समणीक श्रावक सघला मुल गुण ब्रत श्रादरो 1 
सुण वच्छ गोयम वीर जपे शिवे रमणी वेगी वरो! 


(मी 
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( १७६ ) 


. रेमन! मूरख जनम गँवायो | 

करि श्रभिमान विषय-रस . राच्यो प्रयाम-सरन नहि भ्रायो। 
२. यह संसार. फुल सेमर को सन्दर . देखि -भलायो 
 .चाखन लाग्यो सई गई उडि, हाथ कल्क नहि भ्रायो॥ 
३. कहा भयो भ्रवके मन सोचे, पहिले नाहि कमायो.। 
कहत भूर' भगवंत भजन विनु सिर धुनि धुनि पचितायो ॥ 


। ` ( १७७ )} 
समो चेतन जी श्रपनारूप, यो श्रवसर मत हारो ।!टेर॥ 
. ज्ञानं दरस मय रूप तिहारो, प्रस्थ मांस मय देह न. थासो} 
दुरः करो प्रज्ञान, होवे घट उजियारो-संमभो० 
. पोपट ज्यू पिजर बंधायो मोह्‌ कमे वश स्वांग वनायो । 
रूप धरे है ्रनपार, ्रवतोकरो किनारो-समभो० 
. तन घन के नहि तुम हो स्वामी,ये सव पुद्गल पिडहैँनामी) ` 
। सद्‌ चिद्‌ गुण भंडार, तूं जग देखन हारो -सममो० 
. भटकत भटकत नर तन पायो, पुण्य उदय सव योग सवायो । ` , 
ज्ञान की जोति जगाय, भर्मतम दुर निवारो - समभो० 
. पुण्यपापकातू है कर्ता, सुख दुःखफलकाभी तृ भोक्ता । 
# तूही छेदन हार, ज्ञान से तत्व विचारो समश्रो° 
. कमं काट.कर मुक्ति मिलावे, चेतन निज पदं को तव पावे । 
` मूक्तिके मागं चार, जानकर दिलमें धारो - समभो० 
- सागर में जलधार समवे, त्युं शिव पद में ज्योति मिलावे । 
होवे गज' उद्धार श्रचल है निज ब्रधिकारो - समभो० 


३८८ तिर्य भजनादली 


( १७८ ) 
साधो मनका मान त्यागो 1 
काम क्रोध संगत दुजनकी, वाते ्रहुनिसं भागो।)घ्र०॥ 
१. सुख दूख दोनों सम करि जाने, ग्रौर मान श्रपमाना 1 
हषं शोक ते रहे श्रतीता, तिन जग तत्त्व. पिद्छाना ~ साधो० 


२. प्रस्तुति निन्दा दोऊ त्यागे, खोज पद निरवाना। 
जन नानक' यह्‌ सेल कठिन है, कोऊ गुरु-पूख .जाना ~ साधो० 


( १७६ ) 
१. संग से पुष्प को चन्द्र मिले, भ्र संग से लोहा स्वणं कहावे । 
संगसे पंडित मूखे वने, भ्ररुसंग से शूद्र म्रमर-पदं पावे।। 
२. संगसे काष्ठके लोह्‌ तरे, तन को सत्संग हिःपारःलगावे । 
संगसे सन्त को स्वगं मिले, ग्रु संग कुसंग से नरक में जावे ।। 


( १८६० ) 
१. बालो पाखा वाहिर प्रायो, माता वेण सुखावेयु। । 
म्हारी कोख सराहिजे वाला, मै थने सखरी घुटी दू - मता 
२. तेज कटारी नाडो मोडयो नाडो मोडत वोली यूँ |. : ` 
वैरयांरी फौजां मे जाईने; सत्य विजय कर ्राइजे त - माता० 
३. मड चदकर थाल वजायौ, थाल वजावत बोली युं । 
--चार खृंट.चौखण्ड रे वाला नौपतडी धमकाइजे तू - माता० 
४. कुषः पूजकर फलसे श्राई, फलसे वटतां बोली यूं । 
. फलसा मे ढोला रे ठमके भ्रारतड़ी करवारईजेत्‌ -माता० 


५. गोदयां सूतो वालो चे माता बोल सुरवेयू'। 
-धोला दूव में कायरता रो कालो दाग न लगाद्रजे तूं - माता 
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वालो मां छाती-से चेप्यो छाती चेपत वोली युं । 
दीन दखी अ्रसहाय जणां ने, छाती से चिपकाइजे तूं - माता० 


. ` वालो माय भुजा पर लीन्हो, भार वहन्ती बोली यू । 


धरती मांको भार हृटाइजे, मत ना भार बंढाइजे तु - माता० 


८. सोहन पालने वालो ` भूले, भोटत भोटत वोली यूं । 


६. 


इतनी वार हिलाइजे धरती, मै थंने जितरा कोटा द्‌ - माता० ` 
उडन खटोले वालो सूतो, माता. वोल सुनावे यूं 


वैरयांरी चतुरगणी सेना गादी नींद सुलाइजे तूं- माता० 


4" न) 


` १. इम समकित सन धिर करौ, पालो निर श्रतिचार\ 


मनुष्य जन्म छै दोहिलो, भमतां जगत मंरार 


२. नर भव भ्रारज कुल तिहा, सुव जिनवर वाण । 
होयं यथारथ श्रद्धना, चडउ भ्रंग दूलेभ जान ॥ 


३. प्रारम्भ परिग्रह दोयए, तेइस विषय कषाय । 


जव तक पतलाना पडे, तव लग समकितं नाय |) 


४. ब्रात्म, लोक, कर्म॑, क्रिया, शुद्ध वाद है. चार। | 
चितवतां सरमक्ित लहै, जीव जगत ` मंार॥ 


५. जीव भ्रमर है शाश्वतो, तीनू . रत्न स्वभाव । 


पर संयोगे ऊपे, हो वश विषय केषाय 1 
६. भ्रातम सम छहूकायषहैः दुःख की निर श्रभिलाष। 
. परलोके परवश भमे, जिन श्रागम है साख ।। 


७. संपत्ति विपति सृखी-दुःली, मूढ र चतुर सुजान । 


नाटक कमना . जानजो, नाना जगत विधान ।। 


३६० निर्य भजनावली 
८. विन कीधां लागे नही, . कौधां कमज होय ।।` 
कमं कमाया प्रापणा, ते थी सुखदुःख होय ।। 
. जीव श्रजीव वेह भिल्या, सीर नीरनेन्याय। 
ग्राश्रव गुण के कारणे, ते थी व्रन्धनं धाय ।। 
१०. भ्राश्चव हेतु है बन्धनो, शुभ श्रश्ुभे दोय भेद। 
कर्मं थी पुण्य ने पाप है, मोक्ष तेहनो छेद ।। 
११. संवर रोके भ्रावतां, क्षीण तप थी होय । 
तेहनो नाम छै निर्जरा, मुगती कारण दोय ।। 
१२. पहली त्रिक मन धारये, ज्ञेय श्र वीजी हिय) 
तीजी उपादेय जानिये, इम मन समकित सेय |) 
१३. उपशम जेह कषाय नो, तेहूनो शम ग्रभिधान । 
मोक्ष मागे नी चाहना, सो सम्वेग प्रधान ॥ 
१४. होय उदासी विषय में, जाणीजो निरवेद। 
पर दुःख देख दुखी द्या, ओ्रो छे चौथोभेद॥। 
१५. इह परलोक छतां परो, होवे भ्रास्तिक भाव । 
करत कर्मो ना फल सहे, होवे पुण्यने पपि 
१६. तकं श्रगोचर श्रदवो, द्रव्य धमं श्रघर्मं। 
कोई प्रतीते युक्ति सु, पुण्य पाप से कर्म) 
१७. तप॒ चरित्र ने रोकवो, कजे तज भ्रभिलाख । 
श्रद्धा प्रतीति रुचि तिहु, है जिन श्रागम साख ।। 
१८. पंथ १ धमं २जिय साधु ४ है, सिद्धक्षेत्र मन जान । 
एह यथार्थ जारिये, संज्ञा दस विधि मान॥ 
१६. जाति स्मृति अ्रवधि भ्रादिसो, उपने वोध निसं १। 
छव्यस्थ जिन उपदेश सो, पावे भविजन वभे २॥ 
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॥ ध 
२३. 
२४. 
२५. 
९९ 
२७ 
८. 
२ ६. 
३०: 


३१. 


३६१ 


. अ्रादेश गुरु मुख ` सुन ले, राणा रुचि ३ या होय । 


पटतां सूत्र थी उपजे, सूत्र रुचि जन ४ सोय ।। 


. तेल सलिल के न्याय. से, वोधि वीज को लाह्‌। 


ते तुम जांणो बीज रुचि ५, भासे जिनवर नाह 1 
 श्रथं विचारे सूत्र के, भ्रभिगम रुचिर९्सोजान। 
` सव गुण पयेव भाव नय,. इम ` विस्तार ७ प्रमान ॥ 
क्रिया रुचि ८. क्रिया विषे, उद्यम करतां होई । 
चारित्र मे उद्यम कयां, धमे सुचि € है सोई ।। 
जाने कुदरसण ना ग्रहो, हंस समान. प्रवीणं । 
संक्षेप रुचि १० सो जानिये, भदे बुद्धि.श्रहीन 
चार श्रनंतानुवंधिया, ` मिथ्या. मोहनी मीस । 
ए सव समकित को हणे, भाख्यो श्री जगदीश ॥ 
देसे हणे जे मोहने, उपसम समक्त जान । 
क्षय उपसम इनको कल्यो, मिस्सर उदय प्रमाण । 
उपसम क्षय छे सतनो, क्षय अररु उपसम भेद। 
चार ्रनंतानुवंधिया, निश्चय चे इह्‌ः छेद ।। 
द्शंन -एकः दुहन ` को, क्षय उपसम ` शेष । 
 समकित मोहनी उपशमे, नियमा ए त्तिहुं सेख !। 
वेदक मे नियमा उदय, होई समकित मोह्‌। 
` शेष. छह प्रकृति उपशमे, श्रथवा पावे शोह्‌ ।। 
चार कषाय क्षय हुवे, दस दो हौ उपशामः। 
अ्रथवां मीसा उपसमे पांच पावे विराम ।। 


ए नव विधि समकित कल्यो, जेह्‌ थी शिव सुख थाय ! 
क्षय एक उपसम २ दोभेददैेयेही चार थाय 1. 


३९६२ 
२२९ 


३३. 


३४ 


२५. 
३६. 
२७. 
३८. 
३९. 
४५. 
४९. 
४२. 


४३. 


निर्य भजनावली ` 


शंका १ कखा२ कर रहित, वितिगिच्छा ३ तिहां नाय । 
द्द भ्रमूढ ४ भथिरीकरण ५, जिनमतकेर्माय।) 
ध्म विषे उच्छाहना, तस उवबहु ६ नाम) 
वात्सल्य ७ प्रमावना, ठ ये प्राचार ना ठाम। 


. शंका संय अपे, ग्रो सव. देशी टोई। 


स्वथी श्रनाचार देश थी, अतिचार. दै सोई 
धमं करतां समन धरे, दैवादिक नी भीति) 
प्रथवा लज्जा लोकनी, ये द्वै शंका रीति। 
कला परसत वांछना, सव देशे जो ` होड! 
स्वं थी अ्रनाचार देण थी, अतिचार सोई ॥ 
सहाय वलि धमं मे, नर श्रं सुर थी कोय। 
लन्ध्यादिक वांछा करे. ए प्रण॒ कंखा जोय) 


तप चारि ना फल विषे वित्तिगिच्छा संदेहं । 
साधु उपधि मलिन लखि, दुग्गंछा कछ पएह्‌॥ 


संसार कारज साधवा, जो परजुंजे घमं। 
सभी अतिचार उपजे, सम मोहनी कमं | 


पास्त्थादि कुदशेनी, जेह शिथिलाचार। 
निन्ह्व जेय ग्रसु छ एहनो कर परिहार ॥ 
इह प्रशंसे संथवे, अतिचार कै . पंच। 
समष्टि तुम जानजो, मत सेवजो रंच।। 
क्षण क्षण जो क्रोध करे, धरे भ्रति दीरघ रोष । 


` इह पर जगत सम्बन्धना, ए कारण तप पोष] 


नैमित्तिक करी भ्रजीविका, एह थी श्रसुरज थाय । 
चार पदे संमोह छे ते थी. समकरित जाय ।। 
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८९. 


४७ 
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४६. 


३६३ 
उन्मारग नी ` देणना, . पंथ - विघ्न ` सुजान) 
 गृघी भाव -विपय तां, काम भोग निदान ।। 
ग्ररिहन्त . धमे तथा गुरु, संघ . ब्रवरणवाद 1 
एह थी किल्विषता लहे, मिथ्या मद उत्पाद ।। 
ग्रपना गुण पर भ्रवगुण, भूति कौतुकाकार। 
भ्रभियोगी सुर जे हुवे, ते चार प्रकार ॥ 


..कंदपं की विकथा करे, भण्डः चेष्टाः जान। 


चपलाई . परिहास चैः, ते. थी कदर्पी थान।) 
ग्रारम्भ परिग्रह मोट को, ` पंचेन्रिय नी घात। 
निद्य.. ग्राहार नरक तां, दहेत्‌ चारे वात।। 


माया करे तस गोपे, कूड़ा देवे भ्राल। 
कूड़ा मापा तोलतां, ति्य॑च -वंधे काल ॥ 


. चारित्र दशेन ज्ञान. -का, कीजियि श्रभ्यास 1 


. संगत कीजे सराधुनी, जे रहै जगथी उदास), 


५.१. 

` समकित ना तुमःजाणजो, इम ए चार प्रकार ।। 
१२. 
३. 
च्र्ट, 


५५. 


श्रष्ट कुदशन की तजो, .संगत्त यहः व्यवहार । 


ग्रन्य मती. तस -देवता,. चैत्य वंदे नांहि। 
राजा गण सुरु गुरुवृती, सुवल छंडी मांहि।। 
न्याय करे न्याय भाषा ही, न्याय. की पक्षपात । 
न्याय विचारे मन धरे, लज्जा. नीति की वात।। 
जाको. वल्लभे न्याय है, न्याय ही को श्राचार। 
न्याय ही -सो सवही करे, वृत्ति. श्रथवा व्यवहार ॥। 
नो तत्व जान १ न वंचे सहाय, डिगे नहीं देव श्रदेव डिगाये २1 
३ दोष विनाजो घरे जिन दशेन ४ सर्वंहि ग्रथ करी समाये ।। 


३९ निन्य भजनावली 
५६. धमं के राग रंग्यो हिरदे ६ ग्रति धमं कहे ्नापस्न में मिलाय 
निर्मल चित ८ प्रभंग दवार £ श्रते उर नाहि पर गृह जये 


५७. पोषध छु तिथि को करे ११ प्रतिलाभे शुद्ध साव १२। 
एसे समष्टि तथा, श्रावक है श्राराध।। 


अ, 
१. भ्रारम्भ-विषय-कपाय वश्च, भमियो काल प्रनन्त 1 
लख चौरासी योनि मे, श्रव तारो भगवन्त ॥ 
करुणानिधि कृपा करी, कठिन कमं मम छेद । 
मोह ग्रन्नान मिथ्यात्व को, करिये म्रस्थी भेद 1 
३. पतित उद्धारण नाथ जी, श्रपनो विरुद विचार । 
भूल चूक सव माह्री, खमिये वारंवार 1। 
४. क्षमा करो सव माहुरा, भ्राज तलक रा दोष) 
दीनदयाल देवो मुभे, श्रद्धा शील संतोप। 
५. देव गुरु धमं सूत्र ये, नव तत्त्वादिक जोय । 
ग्रधिका श्रोद्धा जो कल्या, मिच्छा दुक्कडं मोय । 
६. जोय जीव विराधिया, सेन्या पाप प्रठार। 
प्रभु तुम्हारी सास से, वारं वार धिक्कार ॥ 
७. कहने मे म्रावे कहा, श्रवगरुण भरे त्रनन्त। 
घट-घट म्रन्तरथामी तुम, जानो सव भगवन्त ॥ 
८. बुरा बुरा सव को कहे, वुरान दीसे कोय । 
जो घट शोधूं ्आपना, मुसा वरान कोय ॥ 
ग्रातम निदा शुद्ध भणी, गरणवन्त वन्दन भाव । 
राग टेप पतला करी, सवसे खिमत खिमाव। 


५ 


1 


हिस्वौ. 
१ 


१९. 


१२. 


३६५ 


ट पिछले पाप से, नवा न वाध कोय। 
श्री गुर देवं. प्रसादसे, सफल मनोरथ होय ॥ 


घड़ी-घड़ी पल-पल सदा, प्रभु सुमरण-को चाव । 
नर भव सफलो जो करे, दान शील तप भाव ।। 


अ्रिहंत देव नि््र॑न्थ गुर, संवर निजंरा धमे । 
केवलिभाषित शास्त्र यह्‌,. जन धमका ममं॥ 


८:०३ 


. हिवे राणी पद्मावती, जीवराशि खिमावे। 


जाणपणु जगमें भलुं इण वेला जो प्रावि | 


. ते मृ मिच्छामि दुक्कडं, श्रितो नी साख । 


जे मै जीव विराधिया, - चौरासी लाख-ते० 


. सात लाख पृथ्वी तणा, साते श्रपकाय। 


सात लाख तेऊ तणा, साते वली वाय-ते° 


- दश लाख प्रत्येक वनस्पति, चउदे साधारण 1 


वे-ती चौरिद्रिय जीवनी,वेवे लाख विचार~-ते° 


. देवता तिर्यच नारकी, चार चार प्रकाशी) 


चौदह लाख मनुष्य ना, ये लाख चौरासी - ते 


- इण भव परभवं सेविया, जे पाप भ्रठार। 


त्रिविध त्रिविध करि परिहरू दुरगतिना दातार - ते 


. हिसा . कीधी जीव नी, नोत्या मृषावादं । 


दोष. श्रदत्तादान ना, सैन उन्माद-ते° 


- परिग्रह्‌ मेत्यो कारमो, कीधौ क्रोध विञ्चेष | 


मान माया लोभै किया, वली रागतेद्रेष-ते° 


६६६ (तमस्य अङनावली 
६. कलह्‌ की जीव दृह्य दीधा कूड कलंक 
लिन्दा कीधी पार की, रति भ्रति लिंक ~ ते° 
१०. नाडी कीधी पार क, कीधो थण मोसो । 
कुगुर कुव कध नो, लो श्राण्यो भरोसो -ते° 
९१. टीकने वे नै क्रियाः जीवं ना वध घात \ 
व्िडीमार भवे व्िडकला, मारया दिन ते रत ~ ते° 
१२. काजी मूरल च अवे, पदी मन्न कठोर \ 
जीव श्रनेक नजिवह्‌ किय कीधा पप श्रघोर -ते° 
१९. साखी ने वे मादछल) याल्या जल वास \ 
नवर भील 


र्ध वे, मुग पाड्य) पास -ते° 
१४. कोटवार्ल वे चै किया श्राकराकर 
बल्दीवान मराविया, क डा दण्ड -ते° 


१८. साली चे रूख रोपिया, नाना विध वृक्ष । 
मूल पत्र लता, पूललाप्या पाप शअ्रलक्ष 
१६. अधोवादय रिया श्रधिका भार, 


कक न वि न (~ च "१4४ 11 + ४9 
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२१. शूर पणे रण ॒जुमता, मार्या मारास वृन्द । 
मदिरा मास माखण भख्या खाधा मूल ते कन्द- ते° 
२२. खाण .खणावी घातनी, सर पाणी उलीच्या।. 
, श्रारस्भ कीधा ्रति घणा, पोते . पापज संच्या-ते° 
 २३..श्रद्घार कमं किया वली, वन में दव दीधा। 
` कसम खाधी वीतराग नी, कृडा दोषजः दीधा - ते 
२४. विल्ली भवे उन्दर ,गिल्या, गिलोरी हत्यारी । 
मूढ गंवार तरो भवे, मजं लीखां मारी-ते° 
२५. भडभूंजा तशेः .भवे,.. -एकेन्दरिय जीव |. 
जुवार. चणा गेहं , सेकिया, ` पाड्ता रीव -ते° 
२६. खांडन पीसण गारना, श्रारम्भ म्रतेक।. 
राध इंधण ज्रभ्नि नौ; कीधा पाप उद्वेग -ते° 
२७. विकथा चार कीधी वली, सेव्या पंच प्रमाद) 
: इष्ट वियोग. पड़ाविया, रोवन विष  वाद-ते० 
२८. साधू ग्रे श्रावक तणा, ब्रत लेई ने भाग्या +. 
मूल श्रने उत्तर तणा, मु दूषण लाग्या-ते° 
२६. सप विच्छरुसिह चीतरा, सिकराने समली (चील), 
हिसक जीव तरो भवे, हिसा कीधी सवली -ते° 
< 
३०. श्रवावड़ी दूषण घणा, वली गभं गलान्या | 
जीवारी ढोली घणी, शील. ब्रत भंजाव्या-ते० 
३१. भव श्रनन्त भमतां थका, कोधो देहु सम्बन्ध । 
त्रिविध त्रिविध करि वोसिरू, तिरश प्रतिवन्ध - ते° 
३२. भव ग्रनन्त ममतां थका; कीधो -परिग्रह सम्बन्ध । 
त्रिविध चिविध्‌ करि वोसिरू, तिणशुं प्रतिवेध - ते 


३६८ 


तिर्भन्य भजनादती 


३३. भव प्रनन्त भमतां थका, कीधा कुटुम्ब सम्बन्ध । 
त्रिविधचरिविध करि वौसिरू, तिणशं प्रतिवंधघ - ते ° 

२४. इण विध इह भव पर भवे, कोधा पाप ग्रखत्र 1 
त्रिविध त्रिविध करि वोसिरू, करू जन्म पवित्र - ते 

३५. इण विध यहु श्राराधना, भावे करसे जेह्‌ । 
"समय सृन्दर' कह पाप थी, वली द्ुट से तेह -ते° 


( शन ) 


१. खामेमि सव्वे जीवा, सन्वे जीवा खमन्तु मे। 


९; 


२. 


मित्तौ मे सव्वं भूएपु, वैरं मज्भंन केण ।। 


( १८५ } 
प्रथम कषाय वश पड़्यो. है जगत जीव। 
ग्रनन्तानुवन्धी चौकड़ी मे उमर गमाई दै 
क्रोध है पत्थर लीक'मान है व्र धभ) 
मुडयो न मुडत जाकी टेसी करडङ्ाईहै। 


. मायाहै वांस को जड़, लोभदहै किरमची रंग] 


धोयौ न धोवत जाकी, एसी छवि छारहै।। 


. भरि जवे नकं घोर ताक नहीं श्नौर ठौर)। 


एसे दुष्ट जीव जेहने समकित न पाई है) 


. जासु रागे चौकंड़ी को नाम है भअ्रप्रत्याख्यान । 


जामे जीव वषं एक, केरी स्थिति पार्दहै।। 


. क्रोध, मान, माया, लोभ जामे जीव र्यो खोभ । 


म्रादि केरी चौकड़ी सुं प्रति हलकाई है 1 


हिन्वी 


, क्रोध है तालाव की लीक, मान दातत कैरो थंभ। 


माया मीढ सींग सम, एवी दुःख दाई है ।। 


. लोभरहैमोरीकेरो रंग ताको नहीं होत भंग। 


मरीने तिर्यच होय, वृत्ति न श्रई है॥ 


३६६ 


. प्रत्यास्यानी चौकडी मे, ` वस्योहै चेतन राय 


जीव जीहां चार मास, केरी स्थिति पार्ईहै।। ` 


१९. 
9 
१३. 
९४. 

१५. 


१६. 


. क्रोध है वालू की लीक, मान वेत कैरो थंभ.। 


पिचछली से कषु कम ज्ञानी वतलाई है॥ 


माया वेल केरो मूत, समय की नहीं कृत । 
धमं सेती राखे हैत, श्रावक वृत्ति पाईहै। 


लोभ है खंजन (गाड) को रंग, तासु जीव राखे संग । 


-मिनखां देह्‌ छांड़ि . जीव मनुष्य देह पाई है ॥ 
-संज्वलन को कोध जसो, पारी केरी लीक जान 


ग्रागे होय काढटत है, पे ही मिटारहै1। 
मेण थंभ मान क्यो, धूप लागी गली गयो । 


ताकी मस केरी यथिती पाई रहै।। 


माया तागा केरो वल, एेसो जीव करे छल | ` 
केवल की हाण करे, साधु विरतीग्राईहै।। 


लोभ है हलद रंग, धोया सेती होय भंग ।` 
मोक्ष नहीं जासी जीव, देवगति पाई है।1 


[फी 


०० नि््रन्य भजनावलौ : 


 ( १८६ ) 
समाधि-मररण के ७३ बोल 
जीव-श्रजीव की पहचान 


जीव-ज्नानादि चेतना सहित, निश्चल नय से सिद्ध समान, 
व्यवहार नय से पुण्य पापका भोक्ता.है। | 


धर्मास्त, श्रधर्मास्ति श्रादि पांच द्रव्य भ्रजीव, चेतन-रहित, जड़ 
स्वभाव) 


जीव का विष रूप ` 

१. एगोऽ्हं - मै श्रकेला हं । 

२. सासभ्रो म्रप्पा- मेरी म्रात्मा शाष्वत है । 

३. नाण दंसण संयुतो -म ज्ञान दशनसे युक्त हं 
सेसामे बाहिरा भावा-वाकौ सब पदाथ बाहरी है । 

४. संयोगमें वियोग रहाहग्राहै। ` : 

५. संयोगमूलो जीवाणं - संयोग मेँ मूच्छित होना दुःख कौ 
परम्परा का कारण है, पुद्गलोका संयोग सम्बन्ध मेरे 
स्वरूप से भि है। 

६. सव्व्रं तिविहेण वोसिरे - सव वाहरी ` संयोगो का तीन 
करण, तीन योगसे त्याग करतार्ह। 

७. ्म.चेतन हु, पुद्गल का स्वभाव भ्रचेतन है । 

८. भँ श्ररूपी ह, पुद्गल रूपी है । 

£. मै श्रमूत्तं ह, पुदुगल मूत्तं है 1 

१०. न स्वाभाविक ह, पुद्गल विभाविक दहै) 
११. मे शुचि-पवित्र ह, पुद्गल प्रशुचि-्रपवित्र है । 
१२. मे शाश्वत हु, पुद्गल भ्रशाश्वत है । 
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निर््न्थ भजनावली 


मै ्रवन्धक हं -मेरे किसी प्रकार्‌ का बन्धन नहीं है। 
मै ग्रनुदय - उदय भाव रहित हूं । 

मे ्रयोगी ~ योगों से रहित हं । 

मै ्रमोगी -भोगों से रहित ह । 

मै प्ररोगीहूं। 

मँ श्रभेदीहूं-किसीके द्वारा मै भेदा नहीं जा सकता । 
मै म्रवेदी ह-वेद रहित । 

मे ग्रछेदी हमे किसी के दारा छेदा नहीं जा सकता | 
मै ग्राह्य ह - मुखे रग्नि जला नहीं सकती । 

मै ग्रक्लेय ह - मुभे पानी गला नहीं सकता । 

मे म्रशोष्य हं - मुभे कोई सुखा नहीं सकता । 

मे श्रखेदीहू- खेद रहित 

मै श्रसखा ह - मेरा वाह्री कोई मित्र नहीं है । मेरी श्रात्मा 
ही मेरा मित्रेहै) 

मै सवल ह~ मुके कोईरवांध या छोड नहीं सकता 1 

म भ्रलेशी ह-लेश्या रदित ह! लेष्या पुद्गल दहै 
ज्ञानानन्द ह 1 

मै ्रशरीरी -शरीर रहित ह, यह शरीरमेरा नहींदहैः 
ये शरीरस भिच्चरह। 

मे श्रभाषीदहूं। 

मे अ्रनाहारी हूं - ग्राहार करना मेरा स्वभाव नहीं है] 


` मै श्रव्यावाध ~ श्रनन्त सुखे वाला हूं । . . 


मै अ्रनवगाही स्वरूप हूं -द्रव्यमेरे मे अ्रवगाहुन नहीं कर 
सकता है । 
मे ्रगुरु लघु गुण वालाहूं -मैनहल्काहूं म्रौरनमारी हूं । 


भे श्रपरिणामी हूं -मेरे में कोई परिवतेन नहीं होता । 


य ्रतीन्द्रिय हूं - मेरे में इन्द्रियो काविकार नहीं है । 


{= 


नयास 


हिन्दी 


५६. 
६०. 
६१. 


६३. 
६४. 


६५. 
६६. 


९६७. 


६८. 
९६६. 


` `. ७३. 
ˆ ` ज्ञान मे.वत्तंता ह 1 


४०३ 


मैश्रप्रासी हूं - द्रव्य प्राण॒ रदित हूं । 

मैं ग्रयोनिहूं। | 

मै प्रसंसारी हूं - पूणं श्रात्माराम हूं -प्रातमाके गणो में 
रमण करने वाला हूं । 


. मँ भ्रमर हूं - जन्म मरण से रहित हूं । 
मेँश्नरपारहूं-सव परम्परासे रहित हूं! 


मै अ्रव्यापी -श्रपने स्वरूपमे व्याप्त ह~ वैमाविक परि- 
रामों मे एवं जड़ पुद्गल में व्याप्त नदीं ह । 

मै श्रनास्ति ह - मेरे स्वद्रव्यादि सदा विद्यमान दहै । 

मै श्रकम्प्य ह - संसारम एेसी कोई शक्ति नहीं जो मुभे 
कम्पा सके, मैं श्रनन्त शक्ति वाला ह 

मे श्रविरोधर्हू-कमं शत्रु मुभे रूध नहीं सक्ते 1 मेरे 
पारिणामिक भाव दहै । 

मै ग्रनाश्रवी ~ निलंप हं । 

भ ग्रलख हूं - मेरे स्वरूप को छदुमस्थ नहीं लख (देख) 
सकता । 


- म श्रशोक हँ शोक रहित ह । नीरोगी श्रौर ्रमरह। 
७९१. 
, ७२. 


भे ्रलौकिक ह~ लौकिक मागे से रहित ह । 


मै लोकालोक के स्वरूप का ज्ञाता ह, एक समय में लोका- 
लोक के स्वरूप को जानने मे समर्थं हूं । 


मे चिदानन्द ह - ज्ञान गुण मे भ्रानंद- मानने वाला 


ग्राप प्रकेला जन्मने, मरण श्रकेला होय । 
जगमें श्रपनेजनीवका साथी सगा न कोय )) 


न 
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मे ग्रकेलाहुमेराकोईं नहींहै। मैँभीोक्रिसी का नहीं| 
ग्रात्मा शाए्वत है, ज्ञानदशणेन स्वल्प है । संसार्‌ के शेष समस्त पदाथ 
मुभसेभिघ्रदहै वे संगोणसे उत्पच्र होते ग्रौर वियोग से विखर जते 
द । फिर पुद्गल से संयोग वियोग होने पर सुखी-दुखी होने की क्या 
्रावश्यकता है ? जहां श्रपनापन या ममत्ताहै, वहां ग्रापदाभी है, 
जहां चिन्ता, वहां शोक भी है, परन्तु यह महान्‌ दृष्ट रोग 
सम्यगृज्ञान के विना नहीं मिट सकता । 


ग्रतः हे प्रभो! मुम एेसी भावना पैदाहौ किम संसारको 
प्रसार सम कर हमेशा ग्रपने हृदय को वैराग्य भावना से 
भरता रह | 


समाधि मरण भावना 

जो सम्यगृष्टि श्रात्मतत्त्व वेत्ता पुरुप, वे यों विचारतेहँकि 
यह्‌ प्रव्यक्त दुगेन्धमय सप्त घातुग्रो से वना हुश्रा पिण्ड जिसके अ्रन्दर 
ग्रज्ञानी जीव श्रनेक प्रकारके दुःखम्रौर क्लेशपति हृएभी इसपर 
्रधिकाधिक ममत्व करके श्रकाम मरण मर कर नरक ति्येञ्चादिक 
गति को प्राप्तहो जाते है, जहां ्रसंख्यात ग्रौर भ्रनन्त .जन्म मरण 
करते हुए महान्‌ दुःख मोगते ह, फिरभीदुःख का ्रन्त सहजम नहीं 
ग्राता 1 इस लिए सुभे उचितहै किँ श्रव अज्ञानता का त्याग करके 
जो स्वं भ्रवसर प्राप्त हुश्रा है, उसका लाभ लेकर समाधि मरण मरू 
तो मे यह्‌ क्लेष-कष्ट न भोगना पड़ेगा, अपितु समाधि सहित शुद्ध 
परिणा्मोकेद्वारायातो इसी भवसे मुक्ति प्राप्त कर सककुंगा, ताकि 
वारंवार एेखा दुख न उठाना पडे, या यदि सर्वंकर्मो का क्षय नहीं हुख्रा 
तो दिव्य वेक्रिय शरीर धारण कर दिव्य सुखो का उपभोग करूगा । 

ग्रतः मृत्यु को दुःख-दाता नहीं किन्तु सुखदाता मित्रही क्यो न मान । 


सम्यगृहृष्टि श्रपनी अ्रात्माको वोधदेताहै किहं भ्रात्मन्‌ | 
मरना तो मुभ प्रवश्यम्भावी है, जिसने जन्म लिया है, वह्‌ ्रवष्यही 


हिम्दी । ४०४ 


मसेगा । परन्तु यह्‌ मरण रम-दरेष रहित, समाधि सहित, धर्मध्यान 
पर्वैक प्रनशन धारण करके होगा तो मुभे नरक तियेञ्चादि मत्तियों 
मे जाकर दुःख न.देखना पड़ेगा, म्रपितु्म समाधिमरणसे स्वगमे देवों 
का स्वामी इन्द्र.तथा ब्रहमिन््र होकर महान सुखो का भोक्ता वनृगा 
ग्रौर शीघ्रही निकट भविष्यमे सवदुःखोकाग्रन्त करने वाली 
सिद्धगत्ति को पराप्त करू गा । 


हे प्रभो ! इतने दिनम जानताथा कियह शरीर मेरादहै 
इसलिए इसको खिला कर पिला कर, गीत तापसे वचा कर, सार 
संभाल कर्मैहुर प्रकारसे इसकी हिफाजत करता. था, किन्तु श्रव 
मुभ सत्य भान हुवा कि यह्‌शरीरन तो कितीका हृग्रा भ्नौरनं 
किसीकाहोगा;ःजो मेरा होतातो मेरे हुवेम मे क्यो नहीं चलता, 
प्रत्यक्ष मे रोग, जसा ग्रौर मृत्यु को प्राप्त क्यो होता ? 


रे श्रात्मन्‌ ! इस रोगकोदेख कर जो तुं घवराता हो, सचमुच 

ही रोग तुभे खराव लगताहो, इसदुखसे कटालगयाहो `तौ श्रव 
इन वाह्य प्रौषधियों का सेवन करना-छौड ! क्योकि जो रोग है, वह्‌ 
कर्माधीनहैश्रौर प्रौषधियोमे कमेकोदूर करनेकी शक्ति नहीं| 
कदाचित्‌ तेरा उपादान सुधरा हो, भ्रसाता वेदनीय का-जोर कम पड़ा 
होतो ग्रौषधिके निमित्तसे एकाध रोगद्ूुरहोसकताहै! इससे 
क्या हुवा ? मिटा हृश्रा रोग तो संख्याता प्रसंख्याता कालमें फिरहौ 
जाता है। परन्तु जिनेन्द्र भगवान रूप सवं रोग ग्रौर सवं चिकित्सा 
के ज्ञाता महावैद्यराजकी फरमारई हुई समाधिमरण रूप महा भ्रौषयि 
कासेवन करनेसे नष्ट हुश्रा जन्स मरण सर्पी रोग फिरनहींहो 

सकता ग्रतः उस श्रौषधि कात्‌ सेवन कर, जिससे सव श्राधि, व्याधि, 

उपाधि नष्ट हौ कर अ्रजर्‌ श्रमर्‌,ग्रनन्त, श्रक्षय ग्रौरः ्रव्यावाघ सुख 

कीतुेप्राप्तिहो। भ्रगरवेदना का उठाव ज्यादा होताहो, पीड़ा 
ज्यादा होती हौ तो संकल्प विकल्प श्रौर्‌ हाय, विलापन करते हुए 
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ग्रपनी भ्रात्मा को इस तरह समभा कि जैमे.तीत्र ताप लगने से सोना 
शीघ्र निमलहोनतादहै, वैसेही इसतीत्र वेदनाके कारण यदि इसे 
शान्त भावसे हाय विलाप रहित ह्येकर सहन करू गातो मेरी ग्रात्मा 
पर लगाहुभ्रा अशुमक्मं रूपर्गैल शीघ्रही दूर हौ जायगा । हाय- 
हाय करनेसे उदयमेंप्रावेहृएकर्मोकाजोरतो कम होता ही नही, 
उत्टा ्रधिक नवीन कर्मो कावन्ध होता है । रतः हाय-हायन करते 
हए समभावसेही क्यों न सहन करू ? 


ह चैतन्य ! तेने नरकमें परवशपरो ग्रनन्त वेदनां सहन की । 
परन्तु सम्यक्त्व विना कुछ गरज नहीं सरी 1 जितनी निर्जरा साग्ों 
तक वेदना सहन करने से हुई, उतनी ही नही, उस से ्रनन्त गुणी 
प्रधिक नि्जैराजो त्‌ इस समय समभाव रखकर सहन करेगा तो तुभे 
होगी । यह्‌ जेन सिद्धति का प्रभिप्रायदहै | 


स्वगं एवं सोक्षादि सुख के देने में समाधि-मरण के सिवाय 
संसार में कोई भी समर्थं नहीं है! इसलिए यह्‌ च्रवसर मुभे चूकना 
नहीं चाहिए 1 मरणतो इस भ्रात्माने अ्ननन्ती वार किये । परन्तु 
विषय कषाय के वश होकर, अ्राशा-तृष्णा सहित, अ्रसमाधि मरण 
किये । इससे मेरी कोई गरज नहीं सरी, उल्टी मवश्रमण कौ सन्तति 
नदी, चतुर्गति मे गोते खाये । भ्रव सद्गुरु की कृपा से मू वास्तचिक 
ज्ञान हृश्रा रहै, सो त्रव सावधान होकरर्वाद्छा, तृष्णा रहित वनकर 
समाधिमरण कौ भ्राराधना करू । 


यदि कोई परचक्री राजा किसी राजा को पकड़ कर पिजरेमे 
डालदेतारहै, जहां उसे खान-पानादि के श्रनेक कष्ट उठाने पडते है, 
वह्‌ पराधीन वन जाता है उसका कुद भी जोर नहीं चलता है । उस 
समय उसकी खवर उसके किसी जवरदस्त मित्र राजा को मिलने पर 
जैसे वहं प्रपने मित्र को परचक्रौ राजा कौ परतन्त्रता से छुड़ाकर सुखी 
कर देता है, उसी प्रकार कर्म रूपी शत्रुने मे इस देह रूपी पिजरे में 
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डाल कर, एवासोच्छवास, क्षुधा, तृपा, ताडन, तजन, रोग, शोक, शीत, 
ताप, दुःख श्रौर पराधीनतासे बांध दियादहै। इस वन्धनसे छडाने 
वाला यह्‌ मृत्यु नामक मित्रहीदहै। जिसकी कृपा से मेँ स्वतन्त्र ग्रौर 
सुखी वन सकगा । 


चिन्तवन भावना ` 


यह शरीर मेरा नहह, मे किसी कालम इस शरीर का नहीं 
ह 1 यह्‌ शरीर स्थूल तथाक्षणमंगुरदहै. नौर स्थिर तथा चैतन्य 
स्वरूप ह ।-जन्म जरा मरण से उत्पन्न हृश्रा तथा रोग श्राधि-व्याधि 
से प्रकट हुभ्रा दुःख इस देह.को होता है" सुमे नहीं ! संसार मे सम्पत्ति 
या विपत्ति संयोग या वियोगसे जो कुं सुख दुख उत्पन्न होते है, वे 
सव पूवे जन्म में उपार्जन किये गये पुण्य-पाप के फल हैँ ] 


यह मेराकियादहुग्राच्छणहीरहैजो मैने पहले प्रसाता वेदनीय 
कमं वांधा था । इम समय यह्‌ ्रसातावेधकरमै उसौीत््णसे हत्का 
हो रहा हु । इस प्रकार मनम हट्ता धारण करू । 


मे (चतन्य) एक ज्ञायिकं स्वभाव वाला हूं, उसी का कर्ता-भोक्ता, 

ग्रौर्‌ श्रनुभविता ह" सो ज्ञायिक का स्वभावतो ञ्रविनाशी है । उसका 

किसी भी तरह विनाश नहीं हेता । तरिकाल में नवाधित है फिर यदह 

शरीर रहातोक्याग्रौर गयाततोक्या? रहतेग्रौर जातेमेरा स्वभाव 

एकसाहै ग्रौरएकमसरा रहेगा, तव शरीरका विनाश होता .देख 
चिन्ता किस वातिकी करू ? 
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( १८७ ) 
प्रनगारी संलेखना 


उपसगे दुभिक्षै जरसि रुजायाञ्च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः संनेखनामार्याः 11 
~ (रत्नकरण्डकश्चावकाचार) 


मर्थातु - प्राणान्तकारी उपसर्गे के भ्राने पर, श्रन्न-पानीकी 
प्राप्तिनहो सके एेसे दुरभिक्न के पड़ने पर, वुद्धावस्था के कारण, 
रीर के ्रव्यन्त ही जीर्णं हौ जाने पर, ्रसाध्य रोग उत्पच्चहो जाने 
पर, इस प्रकार कासंकटश्रां जाने पर कि जव प्रासा. वचने का कोई 
उपायचद्ो- तव, श्रथवा तिसित्तज्ञान श्रादिकेद्वारा पनी ब्रायु 
का निश्चित रूप से श्रन्त समीप श्राया जान कर, प्राणान्तं संकट के 
उपस्थित होने पर श्रथवा ्रपने धर्मक रक्षाके लिए उद्यत होने के 
फलस्वरूप प्राणान्त निकट जानकर शरीरके त्याग करनेका नाम 
संलेखना तप है । इस विषय मे गखधरों ने कटा है - 
संलेहणा हि दूविहा, भ्रव्भन्तरसिया य बाहिरा चेव । 
भ्रव्मन्तरा कसाएयु, बाहिरा होड ह सरीरे ।।२११।। 
~ (भगवती श्रारावना) 


ग्र्थात्‌ ~ को श्रादि कषायो का त्याग करना प्रभ्यन्तर संलेखना 
है श्रौर शरीर का व्याग करना बाह्य संलेखना है 1 इस प्रकार संलेखना 
दोतरहकीदै। 


संलेखना कौ विधि - संलेखना को श्रपच्छिम मरणंतिय संले- 
हणा भूसणा भ्राराहंणा' भी कहते हँ । जन मृप्यु निक्टम्ाजायतो 
उसे सुधारने के लिए धमे सेवन पूवेक शरीरका व्याग करने के लिए 
सावघान हो जाना चाहिए } जिनकी मनोकामना संसारके कामोंसे 
निवृत्त हो गहै, ्र्थात्‌ जिन्हें श्रव संसारका कोई मी कायं नही 
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करनाहै, वही श्रत्माथं का साधन करनेके लिए ग्रथति संथारा 
करने के लिए तयार हो सकते हँ । जो संलेखना करने को उद्यत हुभ्रा 
है उसक्रा कर्तव्य है करि ~ पहते इस भव में सम्यक्त्व श्रौर त्रतोंको 
ण.करने के पश्चात्‌ सम्यक्त्वमेंप्रौरत्रतोमेजोजो भ्रतिचार लगे 
हो, उनकी उपयोगपूवेक गवेषणा करे । श्रतिचारों की गवेषणा-करने 
पर स्ववश, परवश या मोह्वश जोजो भ्रतिचार लगे हौं, उन सव 
छोटे-वडे ्रतिचारों कौ श्रालोचना करने के लिए भ्राचा्यं, उपाध्याय 
प्रथवासाधु,जो उस श्रवसर पर निकटमें विराजमान हौ, उनके 
समक्ष निवेदन कर दे । कदाचित श्रालोचना सुनने योग्य साधु मौजुद 
नहोंतो गंभीरता ग्रादि गुणोंसे युक्त साध्वीजी के सामने प्रपने दोषों 
को प्रकट करे । भ्रगरसाध्वीजीका यौोगभीन मिले तो उक्त गुण- 
युक्त श्रावक के समक्ष प्रौरश्रावकमभी मौजुदनहौ तो श्राविकाके 
सामने श्रपने दोषों को प्रकट कर दे! कदाचित्‌ श्राविकामीनदहौीतो 
जंगल में जाकर पूवे तथा उत्तर दिशा की ग्रोर मुख करके, सीमन्धर 
स्वामी को नमस्कार करके, हाथ जोड़ कर खड़ाहौ प्रौर पुकार कर 
कहे - “प्रभो ! मैने प्रमूक-स्रमुक प्रनाचीणौ का श्राचरण कियाद 
ग्रपनी समभ के श्रनुस्षार उप्तका प्राय्चित श्रापकी साक्षीसे स्वीकार 
करता ह। अ्रगर वह्‌ न्यून या श्रधिक दहो तो तस्स मिच्छा- 
मि दुङ्रुड । 
दस प्रकार निशल्य होकर फिर संथारा करे) जैसे काले सर्ग 
का कोयला म्राग मे पड़ कर वेत वणकौ राखके रूपमे परिरात 
हो जाता है, उसी प्रकार संथारा रूपी ग्रग्निमे फौकनेसेभ्रात्माभी 
पापकी कालिमा को त्याग-कर उज्ज्वल हो जाती है  श्रतएव संथारा 
करने के इच्छुक साधकं को एसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ खान- 
पान, मोग-विलास के पदार्थं विद्यमान न हो, संसार-व्यवहार सम्बन्धी 
शब्द प्रौर ह्य सुनने तथा देखने में न भ्रव । जहाँ चस एवं स्थावर 
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धम्मपारहीरं - घम रूपी रथके सारथी 

धम्मवरचाउरंतचक्कवद्रौं - धमं की चारो दिशा््नो काग्रासन 
करने वाले चक्रवर्ती के समान 

दीवो ताणं सरण गइ-पडृद्रारं - द्वीप के समान, शस्गभूत, 

गतिर्प ग्रौर्‌ प्रतिष्ठारूप 

ग्रप्पडिहयवरणाणंदसणय राणं -ग्रप्रतिहत ज्ान-दर्थन के धारक 

विश्रदुखउमाणं - छद (कपाय ) से सवथा निवृत्त 

जिखणाणं - रागद्धेप ्रादि अन्नुश्रों को स्वयं जीतने वाते 

जावयाणं - दूसरों को जिताने वलि 

तिण्णाणं - स्वये संसार सागरसे तिरे हुए 

तारयाणं - दूसरों को तारने वाले 

वुद्धाणं ~ स्वयं तत्त्व कै ज्ञाता 

वोहियाणं ~ दूसरों को तत्त्वज्ञान देने वाले 

मूत्ताणं -स्वयंकर्मोसेद्धृटे हए 

मोयगारं ~ दूसरों को कर्मो से छाने वाले 

सन्वन्न णं - सवेज्ञ | 

सव्वदरिसीणं - सवंदर्णी; तथा 

सिवमयलमसु्रं ~ उपद्रवरहित, श्रचल श्रौर रोगहीन 

ग्रणंतमक्खयं ~ अ्ननन्त ्रौर अ्रक्षय 

प्रव्वावाहमपुखरावित्ति - वाधा रहित तथा पुनर्जन्म से रहित 

सिद्धिगइनामपेयं ठाणं - सिदधिगति नामक स्थान को 

संपत्ताणं ~ प्राप्त हुए 

तमो जिखाणं ~ जिन भगवान्‌ को नमस्कार हो 1 

जीय भयाखं - जीवों को श्रभय देनेवाले 1 


यह्‌ (नमुल्छुएं सिद्ध भगवान्‌ के लिए कटा । इसी प्रकार दूसरी 
वार अरिहन्त भगवान्‌ के लिए कद्ना चाहिए 1 भ्रन्तर यह्‌ है कि 
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'ठाणं . सरंपत्ताणं'. कौ जगह 'ठाणं संपाविठकामाणं' एसा बोलना 
चाहिए । इसका श्रथ है ~ "सिद्धि स्थान को प्राप्त होने वालोको।' 
फिर नमृत्थुणं मम धम्मगुरु-घम्मायरिय धम्मोवदेसगस्स जाव संपावि- 
उकांमस्स' श्रथति मेरे धर्मगुर, धर्माच श्रौर धर्मोपदेशक यावत्‌ मोक्ष 
प्राप्त करने के अ्रभिलापी श्राचायें महाराज को नमस्कारहो।.. 


इस प्रकार वच्दना-नमस्कार करके, पूवे मे श्राचर्ण किये हुए 
सम्यक्त्व ग्रौर त्रतों में श्राज इस समय तक, जानते-ग्रजानते, स्ववश, 
परवश भी कोई म्रत्तिचार लगा हो, उसकी प्रालोचना-विचारणा करके 
उससे निवृत्त होता ह । आआात्माकौ साक्षी से उसकी निन्दा करता, 
गुरु की साक्षी से उसकी गर्हा करता है] 
इस तरह कह कर भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करता ह 1 माया, 
मिथ्यात्व ग्रौर निदान, इन-तीनों शल्यो का सवथा परित्यागं करता 
हूं इस प्रकार प्रपने अ्रन्तःकस्णको पूरी तरह निर्मल वनाकर सव्वं 
पााइवायं पच्चक्खामि" भ्र्थात्‌ हिसा का सवंथा त्याग करतार, 
“सव्वं मुसावायं पच्चक्खामि' मृषावाद का सर्वथा व्याग करतार 
“सव्वं ब्रदिणष्णादाणं पच्चक्खामि' अदत्तादान कासवेथा त्याग करता 
ह; 'सन्वं मेहुणं पच्चक्खामि' मैथुन का सवथा. त्याग करता है, 
'सन्वं परिग्गहुं पच्चक्छामि' परिग्रह का सवेथा त्याग करता ह, सव्वं 
कोहं माणं मायं लोहं पच्चक्खामि" ग्र्थात्‌ क्रोध, मान, माया, लोभ 
का सर्वथा त्याग करतार्हू "रागदोसं, कलहं, भ्रन्भक्खाणं, पेसु 
परपरिवायं, रदमरइ; मायामोसं, मिच्छादंसणसंत्लं, श्रकररिज्जं, जोगं 
पच्चक्छामि' सव राग, द्वेष, कलह, अ्रभ्याख्योन, पैशुन्य, परपरिवाद, 
रति, श्ररति, मायामृषा, मिथ्यादशेनशल्य श्रौर अ्रकरणीय योग का 
प्रत्याख्यान करतः ह । 'जावज्जीवं तिविहं तिविदहेणं' जीवन पर्यन्त तीन 
करण तीन योगसे, न करेमि न कारवेमि, क्रतं पि अन्नं समणु- 
जाणामि मसा, वयसा कायसा रथात उक्त ग्रठारह ही पोका 
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जीवोकीदहिपतादोने को सम्भावनान दहो । रेप उपाश्रव, पौपधश्राला 
ग्रादि स्थानों में ्रथवा जंगल, पहाड़, गुफा श्रादि स्थानों में जाय। 
वरहा जाकर जर्हां चित्तकौस्माधिका योगहौ रेस शिला श्नादि 
स्थानों को रजोहूरण से प्रारिस्ते-गरादिस्ते प्रमार्जनकरे 1 कचरेको 
किसी पाटी ग्रादिपरनेले ग्रौर निर्जीव जगह देख कर विधिपुरवेक 
परठ दे | फिर लवुनीति ग्रीर वड़ो नीति, श्लेष्म ग्रौर पित्त ज्रादि को 
पर्ने करौ भूमिका करा प्र्तिलेखन करे । वह्‌ भूमि ह्रितकाय, ग्रक्रुर्‌ः 
चींटी ग्रादिके विल व्ैरहुसे रहित होनी चाहिए 1 उसे सूक्ष्म हृष्टि 
से देख कर फिर संथारा करने कौ जगह्‌ ग्रा जाय । 


इतना सव कर चुकने के पश्चात्‌ प्रतिलेखन श्रौर प्रमार्जन करने 
मे तथा गममन-श्राममन करनेमें जो पापलगा हौ, उसकी निवृत्तिके 
लिए पूरवाक्त विधि के ग्रनुप्ार “इच्छाकारेणं' का तथा 'तस्तउत्तरी' का 
पाठ कट्‌ कर "इच्छाकारेणं' का कायोत्सगं करे, तत्पश्चात्‌ लोगस्स 
का पाठ वोत । फिर निम्नलिखित शब्द कहे - प्रतिलेखना में पृथ्वी- 
कायम्रादिकिसीभीकायकी विराधनाकी होया कोर्ईभी दोप 
लगा हौ तो तस्स मिच्छामि दुक्कंडं ।' 


इसके पश्चात्‌ प्रगर शरीर कण्ट सहन करनेमे समर्थहोतो 
जमीन पर या शिला पर विच्ौना करके उस्र पर संथारा करे । ग्रगर 
शरीर ्रसमथं प्रतीत हौ तो गर्ह, चावल, कोद्रव, राल ग्रादि, 
परालया घास,जोसाफभ्रौर सूखादहो रौर जिसमे धन्यके दाने 
विलकुल न हौ, मिल जाय तौ उसे लाकर उसका ३।। हाथ लम्बा भ्रौर 
सवा हाथ चौडा विद्धौना करे । उसे एवेत वस्तवे से टंक कर उसके ऊपर 
पूर्वे या उत्तर की ग्रोर मुख करके, पयेङ्कु ्रासन (पालथी मार कर) 
श्रादि किसी सुखमय अआ्रासन से वैठे । श्रगर विना सहारे वैठने की शक्ति 
नहोतो भीत (दीवार) श्रादि किसी वस्तु का सहारा लेकर वैठे। 
भ्रथवा लेटे-लेटे ही इच्छानुपार त्रासन करे । फिर दोनों हाथ जोड़ 
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कर्‌ दसौ प्रंगुलियंँ एकत्र करे । जिस प्रकार श्नन्य मतावलम्बी ्रारती 
धुमाते है, उसी प्रकार जोड हुए हाथों को दाहिनी ग्रोरसे वाईप्रर 
उतारते हुए तीन वार घुमावे। फिर मस्तक पर स्थापित करे। 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित नमृस्थु सं" के पाठ का उच्चारण करे :- 
नमुत्धु णं -नमस्कारद्ो 
` अ्ररिहुताखणं मगवंताणं - अरिहृन्त भगवान्‌ को 
श्राइगराणं - घमं की श्रादि करते वाले 
तित्थयराणं - तीथे की स्थापना करने वाले 
सयं संबुदाणं - स्वयं ही बोघ को प्राप्त 
पुरिसुत्तमाणं - पुरुषो मे उत्तम 
पुरिससीहाणं ~ पुरुषो मे सिंह के समान 
पुरिसवरप॑ंडरीयाणं - पुरुषो मे प्रधान पुण्डरीक कमल के समानं 
- पुरिखवरगंधहत्थीं ~ पुरुषो में गंधदस्ती के समान 
 लोगृत्तमाणं ~ लोक मे उत्तम 
लोगनाहाणं - लोक के नाथ 
लोगहियाणं ~ लोक के हितकर्ता 
लोगपर्ईदवाखं - लोक मे दीपक के समान प्रकाश करने वाले 
लोगपज्जोयगराणं ~ लोक में उद्योत करने चाले . 
ग्रभयदयाणं - प्रभयदान के दत्त 
, चक्छुदयाणं ~ ज्ञान रूप चध्नु के देने वाले 
मग्गदयां -मोक्ष-मागे के दात्ता 
सरणदयाणं ~ शरणदात्ता 
जीवदयारं ~ जीवन दान देने वाले 
. वोहिदयाणं - बोधि वीज-सम्यक्त्व के दाता 
धम्मदयाणं -धमंके दाता 
धम्मदेसयाणं - धमं का उपदेश करने वाले 
धस्मनायंमाणं - धमे के नायक 


४१४ निर्ग्रन्य भजनावकी 


सेवन न करूगा, न कराङगाग्रौर्‌ नकरने वालेकौ ग्ननुमोदनाकरूगा 
मनसे, वचनसे कायसे। इसतरह्‌ श्रसर्हही पापो कात्वाम 
करता) 

तत्प्चात्‌ - "सव्वं असणं, प्राणं, खाइमं, सामं चठव्विहुं पि 
ग्राहारं पच्चक्खासि' श्र्थाति सववा प्रकारसे-विना किसी प्रायार 
के श्रन्न, पानी पक्वान्न, मुखवास का तथां (पि-ग्रपि शब्दं ते) सूने 
की वस्तु का, रख मे डालनेके ग्रंजनप्रादिका भी प्रत्याख्यान करता 
ह! इसतरह चारही प्रकार के ब्राहार का सवेथा परित्याग 
कर देता । 


ग्राहार का त्याग करने के पण्चात्‌ निस्नलिदित पाठका 
उच्चारण करके शरीरका भी प्रत्याख्यान कर देता ह ~ 

जंपि इमं सरीरं -यह्‌ जोमेरा शरीर 

इदुः - इष्ट रहा 

कतं - सती को पति के समान वल्लभ रहा दै 

पियं -प्यारा 

मणुण्सं ~ मनोज्ञ 

मामं - मनोरम 

धिज्जं - धै्यदाता 

विसासियं - विश्वसनीय 

सम्मयं ~ माननीय 

वहुमयं - लोभी को धन के समान वहूत माननीय 

ग्रणुमयं - ग्रनुमत-दुर्मुखी समभ कर भी भला माना 

भंडकरडगसमाणं - जिसे प्राभरूषणो कौ पेटी कौ तरह हिफाजत 

से रक्खा 
र्यणकरंडगभूयं ~ रत्नो के पिटारे के समान माना, (श्रौर जिसके 
विषय में यह्‌ सावधानी रक्खी कि -) 
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माणंसीया-टसेसर्दीन लम जाय 

मासं उण्हा-गर्मीनलग जाय 

माणं खुहा-भूखकाक्ष्टनदही 

सा.ां पिवासा-प्यास-काक्ष्टनहौो 

माणं वाला- साँप (ग्रादि विषेला कीड़ा) न काट खाय 

माणं चोरा-चोर.(्रादि) कष्ट न पचाव 

मा णं दंसमसगा ~ उसि-पच्छर न काटे 

मा णं वाह्यं पित्तियं - वातत, पित्त 

कप्फियं संभीयं सचि वाइयं ~ कफ, श्लेष्म, सच्चिपात प्रादिः 

 विविहा रोया यंका परिसहा उवसम्गा ~ विविघःप्रकारके रोगों 

श्रौर्‌ ्रातंकोँ, परीषहं श्रौ र उपसर्ग तथा प्रप्रिय 
 फासा फुसंतु -स्पर्णो कांसंयोगन हो (उसी शरीर को श्रव) 

` चरमेहि -उस्सासनीसासेहि । ग्रन्तिम एवासोच्छवास पर्यन्त त्याग 


` वोसिरामि करता ट्र ्र्थात्‌ शारीरिक समत्व 
कात्यागकरतादह् 
कालं ्रणवकखमाणे - जल्दी मृत्यु हौ जाय, एसी इच्छान 
करता हुभ्रा 
विहरामि -विचरतार्ह। 


(१) उहलोगासंसप्पग्रोगे - इस संथारे के फलस्वसूप्‌, मेरी 
कीति, ख्याति, प्रतिष्ठा हौ, लोग ` सै बड़ा त्यागी, वैरागी समभ, 


धन्य धन्यः कह, इस प्रकार इस लोक संवंधी श्रकाक्षा करने से श्रतिः 
चार लगतादहै।> 


(२) परलोगासंसप्पश्रोगे ~ मृत्यु के पश्चात्‌ मु इन्द्र -का पद 
मिले, उक्कृष्ट ऋद्धि का घारक देव बनू, चक्रवत्तीं या राजा होय, 
सृन्दर शरीर कौ प्राप्तिहो, संसार के भोगोपभोग प्राप्त हों, इत्यादि 
परलोक संवंघी प्राकांक्षा करने से यहु ्रतिचार लगता है 1* 
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(२) जीवियासंसप्पग्नोगे - संथारे में ग्रपनी महिमा पूजा होती 
देख कर बहुत समय तक जीवित रहने की इच्छा करनेसे भी ्रति- 
चार लगतादहै। 

(४) मररणासंसप्पश्रोगे -क्षृधा, तृषा, ्रादिकौ पीडा से व्याकुल 
होकर जल्दी मरजानेकी इच्छाकरनेसे भी श्रतिचार लगतादहै। 

(५) काममोगासंसप्पश्रोगे - काम-भोगों की इच्छा करने से 
मी भ्रतिचार लगता है 1* 

संलेखनाव्रत जीवन का भ्रंतिम भ्रौर महान्‌ त्रत है । वह्‌ मृत्यु 
को सुधारने की उक्कृष्ट कला हैँ । इस कला की साधना भ्रतीव साव- 
धानी के साथ करनी चाहिए । उक्त पाँच प्रतिचासो.मेसे किसीभी 
ग्रतिचार का सेवन नहीं करना चाहिए । संथारे का प्रधान फल 
ग्रात्मशद्धि ग्रौर श्रात्मकल्याण॒ है । उससे ्रानुषंगिक फलके रूप में 
जो सांसारिक सूख प्राप्त होने वेह वेतो इच्छान करनेपरभी 
स्वतः प्राप्तहो जाते उन फलोंकी इच्छा करनेसे व्रत मलिन 
हो जाताहैग्रौर व्रत का प्रधान फल मारा जाताहै। ग्रतएव किसी 
भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रखते हए, जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
गुणो मे ही ्रपने चित्तको रमाकर, संसारके अनित्य स्वरूपका 
विचार करते हुए, धम घ्यानमें ही संधार का समय व्यतीत करना 
चाहिए । कहा भी है - 

कि बहुना लिखितेन, संश्ैपादिदमुच्यते। 
त्यागो विषयमात्रस्य, कर्तव्योऽखिलमूमृक्षुभिः 1 

ग्र्थात्‌ - अ्रधिक लिखने से क्या लाभ} संक्षेपे यही कहना 
पर्याप्त है किमोक्षकी अ्रभिलाषा रखने वालों को विषय मात्रका 
त्याग कर देना चाहिए । 

% प्रेधिक जीना या जल्दी मरना किसीकी इच्छा के ्रवीन नहींहै। इच्छा 
करने सेभ्रायु कम ज्यादा नर्हीहो सकती, सिफंकर्मका वन्व होता दहै । 
प्रतएव व्यय क्म वन्व नदीं करना चाहिये । 


1 
. 


हिन । ` ` | ५१७ 


॥ == | 


वाट धरणो दिन थोडे, वटाऊ वीरा वाट घो दिन थोडो। 


१. 
२. 
(- 


र्ट 


घर रयो दूर सूरज घर हाल्यो, दौड सके तो दौडो। 
निरभे होय नगरजा पहुंच, श्रध विच.पडस्ी थने फोड़ो ॥ 
होय हुसियार हिम्मत मत हारो, हाक घे रो घोडो.। 


. श्रौचड़' कहे रह गूरांके सरणे, मारग लख्यो मोडो॥ 


( १८६ ) श 
नर नारायण वन जवेगा, जो ग्रातम ज्योति जगयेगा-टेर। 


~. पापो के वन्धन दूटगे, विषयौ के नते द्टेगे । 
जो . सोया सिह जगवेगा, नर नारायण० . 
. घट मेँ. वैठा इक ईश्वर है, जाने माने ज्ञानेष्वरदरै। ` 
सव जन्म मरण मिट जावेगा, नर नारायंण० 
. वादंलं के पीछे दिनकर है, कर्मो के पीले ईश्वर है । 
जो -सर्व॑ही. ज्योति -जगयेगा, नर नारायणण० 
. गुरुके चरणोमे जाकरके, श्रद्धाके कुसुम चढा करके ।: 


“मुनि कुमुद' जो न्रानन्द पावेगा, नर नारायण बन जावेगा० 


( १६०.) 


तजो केश . कलि भेवर-थे,गाले रई के वन गये. 


थे दति हाथीदांत सम, . मजतूत गिरने लग गये । 


- आंखें -चुरां अ्रांखं गई है, इष्टि मन्दी पड़. गई 


मुख हौ गया है खोखला, तृष्णा श्रधिकं है वड्‌ गई ॥ 


. नहि कान देते काम श्रव, ऊंचा वहत सुनने लभेः। 
पग ङगमगाते चल रहै है" हाथ भी हिलने लगे।। 
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काया गली, भूर्य पड़ी, हडडी हुई है खोखली । 

ज्यों जौक चिन्ता-सपिणीने, रक्त चर्वी शोष ली।। . 

-, इन्द्रियां वलहीन . है, धनु समः कमर है. भक गरई। 
काया हुई वृदढी मगर, प्राणा नहीं वुड्ढी. इई 11 

. यमदूत तुमको दे रहे, कूच की यह्‌ सूचना। 
प्राश्यं है प्राश्यं भ्रति, होती नहीं क्यों चेतना 1) 
ग्राश्चये है श्रव भी तुम्हे, होती ` नहीं क्यों चेतना ।। 


 ( १६१ ) 

चेतन त्‌ं ध्यान भ्रारत कूं ध्यावे, हां रे नाहकं कमं संचवे-चे०. 
. जो जो भगवन्त भाव देखिया सौ सी वरतावै। 

घटे वढे नहीं रंचहु तमे, तो कहे तू मन डोलावे-चे° 
२. शरारत ध्यान ज्यों चिन्ता श्रग्नि, उपजत सहु विणसावे । . 

णोकातुर वीते दिन रेणी, तो धमं ध्यान -घट जवे-चे० 
. सुख सूं निद्रा घ्रात न रातन, ्रन्न उदक नहि भावे। 

पहिरन ग्रोन चित्त न चाले, तोराग नं रंग सुहावे-चे° 
४. भुगत्यां विन चट नहि कवदू ्रसुभ उदय जव भ्रावे । 
साहुकार शिरोमणि सो ही, जो हषं सुं कजं चुकावै-चे° 
श सुख न रहे तो दख किम रहसी, यह्‌ भी श्यात्‌ गुजर जावै । 
कमं वन्ध भुगतंण सही पड़सी, तो ्रातम ने उंडावै-चे० 
६. प्रभु सुमरण श्रु तपस्या करतां, दुक्त रज भड जावे । 
ज्येष्ठ' कहे समता रस पीतां, तुरत ही ्रानन्द पावै-चे° 
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„ संत समागम कीजे रे भवियां, संत समागम कीजं। 
दुक्त हरन चरन धर मस्तक, परम विनय सांचीजे-संत० 


२. चंद चकोर ञ्य्‌. आनन निरखी, नयनाम्‌त भरलीजे । 
सुख साधन कौ गिरा सुधा सम, उमग.उमग रस पीजे-संत 


. सूत्र ्रथं कूं ` स्वातिः वृंद ज्यु चातके जेम:ग्रहीजे। 
पुद्गल रो परपंच ` समभ के, भ्रातमं रूप ललीजे-संत 


४. किचित्‌ वित्त री प्रापत हृयां, बदन कमल विकसीजे 1 
ग्रखय खजाना ज्ञान देत तसु, गण निधि केम तरीजे-संत 


५. लोह प्रचेतन चवक ` संगे, कहो केहवो विलमीजे 1 
तूं चेतन -सेवे नहि तारक, किसो. उलंभो दीजे-संत 
६. परदेसी राजा गुर भेदी, छोड़ मिथ्या ध्म भजे । 
| क्रोध कियो नहि निज त्तिय पे ज्यो, समकित रंग रंगीजे-संत 


७. “ज्येष्ठ' कह निस्तार. चह तो, विषय कषाय तजीजे । 
संकट .सकल _ टलं ..भव. संचित, सिद्ध स्वरूप . थरईजे-संत .. 
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{ १९३ ) 
वृहदालोयरणा 


. सिद्ध श्री परमात्मा, भ्ररिगंजन श्रित । 


इष्टदैव वंद सदा, भयमभंजन भगवंत । 


प्ररिहुत सिद्ध समरू सदा, म्राचारज उवज्छाय । 
साधु सकलके चरण कृ, वद्‌ शीश नमाय॥ 


. शासन नायक सुमरिये, भगवंत वीर जिनन्द । 
प्रलिय विघन. दूरे हरे, . प्रापे परमानन्द |. 


. श्रंगूठे भ्रमृत वसे, लब्धि तणा भंडार। 


श्री गुरु गौतम सुमरिये, वांछितं फल दातार ॥ 


. श्री गुरूदेव प्रसाद से, होत मनोरथ सिद्ध । 


ज्यो जल वरसत वेलि तर, फुल फलन कौ वृद्ध ॥ 
पंच परमेष्ठी देवको, भजनपूर पहिचान । 


कमे ्ररि भजे सभी, होवे परम कल्याण ।॥। 


१९. 


. श्री जिनयुगपद कमल मे, मु मन भमर वसाय + 


कवजञ्गेवो दिन करू, श्रीमख दशन पाय ॥ 


. प्रणमी पदपंकज भणी, श्ररिगंजन अ्ररिहंत । 


कथन करू श्रव जीवको, किचित मभ विरतंत ।। 


. श्रारंभ विषय कषाय वश, भमियो काल श्रनंत । 


लख चौरासी योनिसे, अरव तारो भगवंत ।। 


देव गुरु धमे सूत्र में, नव तत्वादिक जोय । 
ग्रधिका ग्रोद्छा जे कट्या, मिच्छा दुक्कडं मोय । 


१९१; 


१२. जे यै जीव . विराधिया; सेव्या . पापः श्रठार 1: 


` प्रभो { तुमारी साखसे, वारवारःधिक्कार ।। 
१२३. 


१५. 


१६. 
` . श्रूल चूक सव माद्री, खमिये. "वारंवार ॥ 


१९. 
. १८. 
१६. 

, श्री गुरुदेव प्रसाद से, सफल मनोरथ होय ॥1 


२९. 


\ परस 
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-मोह्‌ ग्रज्ञान सिथ्यात्व को, भरियो रोम श्रथाग 1. 


वैद्यराज गुर्‌ शरण से, . श्रौषध ज्ञान वैराग 1 


तुरा बुरा सव कोक वरान. दीसे कोय 1 
:: --जौःघटं शोध ज्रापणो, तो मोसं^'वुरान कोय ।) 


४. कह्वा मे श्रव नही, ग्रवगुख भर्यौ अननत 1: 


लिखवा मेँ क्यो कर लिखू, जानो श्री भगवंत ।। 


करुणानिधि करुणा करी,कठिन कर्मं मोय खेद 1 
मोह ग्रज्ञान मिथ्यात्वं को, केरजो ग्रंथि भेदः (| 


पतितं उधांररण नाथजी, श्रपंनो विरुद विचार 1. 


माफ.करो सव माहुर, भ्राज तलक ना दोष । 
दीन दयाल देवो मुके, श्रद्धा शील संतोष ॥ 


ग्रात्म निदा शुद्ध सरणी, गणवंत ` वंदन भाव । 
रागदैष पतला करी, सवसे खिमत खिमाव।। 


चट पिच्छला पाप से, नवा न वांधूं कोय । 


परिग्रह ममता तजि करी, पेच महात्रत धार । 
ग्रत. समय श्रालोयसणा, केर संथारो सार ।। 


> कर्मोकी गांठ कौ तोडना 1 
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२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
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तीन मनोरथ ए क्या, जो घ्यावेर नित्य मच्च 1 
शक्ति सार वरते सही, पावे शिवसुखः धन्न 


प्ररिहुत देव निग्रेन्थ गुर, संवर निर्जरा का धमं । 
केवलिभाषित शासतर, यही जनमत का मर्म ॥ 


श्रारभ विषय कषाय तज, शुद्ध समकित ब्रतःधार । 
जिन प्राज्ञा परमाण कर, निष्चय खेवोः पार ॥ 


खिणउ निकमो रहणो नहीं करणो श्रातम काम । 
भणणो गुखणो सीखणो, रमणो ज्ञान भ्राराम*।। 


भ्ररिहुंत सिद्ध सव साधुजी, जिन भ्राज्ञा ध्म॑सार । 
मंगलिक उत्तम सदा, निश्चय शरणा चार ।। 


घड़ी घड़ी पल पल सदा, प्रभु सुमिरण को चाव.। 
नरभव सफलो जो करे;- दान शील तप भाव 1] 


(4.1. 


. सिद्धां जेसो जीवरहै, जीवं सोही सिद होय । 


कर्म॑ मैल को अआरंतरो, वू“ विरला कोय ।। 


„ कम पुद्गल रूप है, जीव रूप है ज्ञान । 


दो मिलकर बहुरूप है, विदडयां* पद ` निरवाण ।। 


. जीव करम भिन्न भिर करो, मनुष्य जनम को पाय । 


ज्ञानातम वैराग्य से, धीरज ध्यान लगाय।। 


१ मनकी श्रभिलापा, 2 चिन्तन करना, उ थोड़ीदेरमभी, ° वगीचा, 
५ सममे, ६ श्रलग होना । 


हिन्दौ न. . ४२३ 


४. द्रेव्य धको जीव एक है, क्षैतर म्रसंख्ये प्रमाण । 
` काल थकी सवेदा रहै, भवे दशने ज्ञान ॥ 


५.. गर्भित + -पुद्गल. पिड मे, अलख भ्रमूरति3 देव । 
फिरे सहज भव चक्र मे, यद्‌ अनादि को.टेव [1 


६. फलं प्रतर घी दूध मे, `तिलमें तेल चछिपाय। 
, - यचेतन अडकरम संग,: वध्यो ममत दुःख पाय. 


७. जोजोपुद्गलकी दशा, ते निज माने हंस । 
ध याही भमरम विभावते, व्डे करम को वंश।। 


ष 


~ रतन वध्यो. ग्ड विषे, - सूये छिप्यो घन माय । 
सिह पिजरा मेःदियो, जोर चले. क्कु नांय 1 


६. ज्यों वंदर मदिरा पीरा, विच्छ डंकित गात । 
 श्रूतलग्यो कौतुकं करे, त्यो कर्मो का उत्पात ॥ 


१०. कमं संग जीव मूढ. है, पवे-नाना रूप) 
कर्मरूप मल कै टले, चेतन सिद्ध सखूप।। 


११. शुद्ध चेतन उज्ज्वल दरव र्यो क्स मल छाय । 

तप संयम से घोवतां, ज्ञान ज्योति वट्‌ जाय) 
१२. ज्ञान थकी जाने सकल, दशन श्रद्धा रूप्‌। 
 चारितसे रावत रके, तपस्या ज्ञप सरूप}, 


*-~---~ 


१ पिला हुग्रा, २ दिखाईनदेने वाला, 3 आकार रदित, ४ श्रादत, * श्रात्मा। 


निरस्य भजनाएवलौ 
१३. कर्मं रूप मल+ के शुवे, चेतनं चदि रूप। 
निर्मल ज्योति प्रगट भर्या, केवल ज्ञान प्रनूप | 
१४. मूसी पावक सोहगी, फुक्रां तणो उपाय । 
राम चरण चार मिल्यां, मैल कनक उ को जाय॥ 
१५. *कर्मरूप वादल मिटे, प्रगटे चेतन चंद । 
ज्ञानरूप गुण चांदनी, निर्मल ज्योति भ्रमंद* । 
१६. रागद्वेष दो बीजसे, कमं वंध कीं व्याध । 
जानातम वैराग्य से, पावे मृक्ति .समाध॥ 
१७. श्रवक्र वीत्यो . जात है, ग्रपने वभर कद्रु होत । 
पुण्य छतां पुण्य होत है, दीपक दीपक ज्योत 11 
१८. कल्प वृक्ष चितामणि, इस भव मेँ सुखकार । 
ज्ञान वृद्धि इन से ग्रधिक, भव दुःख भमंजनहार 1 
१६९. राई सात्र घट वध. नहीं, :देख्या -केवल क्तान । 
यह्‌ निश्चय कर जान के, तजिये परथमः ध्यान ।। 
२०. दूजा° कूँ कभी न वित्तिये, कर्मवंध वहु दोष । 
` तीजार चौथा ध्याय के, करिये मन संतोष 1 
२१. गई वस्तु सोचे नहीं, प्रागम वंदा नांय। 
वर्तमान वतं सदा, सो ज्ञानी जग मांय।। 
२२. ग्रहौ समष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल। 
ग्र॑त्गेत न्यारो रहै, ज्यों धाय खिलवे वाल ।। 


१ मल, २ उपमा रहित, उ सोना, ४ उच्छरृष्ट, * पीड़ा, ६ ग्रार्तव्यान, 
अ ररोद्रघ्यान, ८ धमे घ्यान, ? शुल्क ध्यान । 


हिन्दौ : .. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. ट वध, 
. यँ पुण्यपाप किरिया करी, सुख-दुःख जग मे पायं ॥। 
२८. | 
11 हणे नहीं रवर क, तो ग्रपने हणे न कोय 11 
२६. 
३०. 


३१. 


ष्ट॑२भ्‌ 
सुख दुःख दीनं बसत है, ज्ञानी के घट मय) 
गिरि! सर दीसे दर्षणञमे, भार भींजवो तांय 1) 


जो जो पुद्गल `फरसना;. निश्चय ` फरसे .सोय ।. 
ममता समता भाव से, -करमवंध खय . होय 11 


वंध्या सोही भोगवे, कर्म शुभाशुभम भाव । 
फल निर्जरा होत है" यहं समाधि चित चाव | 


बाध्या विन भुगते नहीं, विन भुगत्यां न चुडाय । 
ग्राप ही करता भोगता, :्र् ही दूर कराय ।। 


पथ कुपथ घट्‌ वध करी, रोग हानि वृद्धि थाय । 
सुख दिया . सुख होत है, दुःख दियां दुःख होय । 


ज्ञान गरीबी गुर वचन, नरम वचन निर्दोष । 
इनक कभी न छाड्यि, श्रद्धा शील संतोष ॥1 
सतत मत छोडो हो नरां, लक्ष्मी चौगनी होय 1 
सुख दुःख रेखा क्म की, टालीट्लेन कोय ॥ 


गोधन गज धन रतन धन, कंचन खान सुखवान्‌ । 
जव श्रावे संतोष धन, सव घन धूल समान 1 


३२ शील रतन मोटो रतन, सव रतनां की खान 


^ पर्वत, 


तीन लोक की संपदा, रदी शौल मे स्नान )। 


२ तालाब, 3 काच, * पथ्य-गुणकारी, 


* कुपथ्य-ग्रवगुर करने वाला । 


४२६ 


२३. 


३४. 


२३९. 


निर्ग्रन्थ अजनावली 


शीले सपं न भ्राभडेभ, शीले श्रीतच श्राग। 
शीले श्रि करि केसरीउ, भय जावे सव भाग |) 


शील रतन के पारखी, मीठा वोत वैन । 
सव जग से ऊँचा रहे, जो नीचा रादेर्नन।। 


तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुःख । 
कमं रोग पातक भडे, देखत वां का मुख ॥ 


{ १६५ ) 


. पान चिरंतो इम कहे, सुन तरुवर वनराय । 


प्रव के विद्ुडे कव ` मिलें, दूर पड्गे जाय ॥ 


५ 


. तन तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र इक वात । 


इस घर एही रीत है, इक प्रावत इक जात ॥ 


„ वरसदिनों की गांठ को, उच्छव गाय वजाय। 


मरख नर समभे नही, वरस गांठ कोजाय। 


. पवन तरणो विश्वास, किण कारण तं हृढ कियो । 


इनकी एही रीत, श्रावि' के श्राव नहीं ।। 


. करज विराणा काढके, खरच किया वहु दाम) 


जव मुटत पूरी हवे, देणा पड़सी दाम॥ 


. विन दियां चे नही, यदह निश्चय कर मान। 


हंस हंस के क्यो खरचिये, दाम विराना जान ।। 


हाथी, उ सिह । 


[र 


७. 


ह 


११. 


लीव हिसा करतां धर्क, लगे मिष्ट प्रज्ञान । 
ज्ञानी इम जनिं सदी, विष मिलियो पकवान ॥\ 
कामं भोग प्यारा लगे फलं किपाक ` समान । 
मीठी खाज खुजोवर्ता, पी दुल की खान) 
. जपं तप संजम. दोहिलो, ग्रीषध कंडवी जाण } 
` सुख कारण पीले वणौ, निश्चय पद निरवाण । 
१७. डाम श्रणी+ जल चिदुवो, सुखं विषयंन को चाव । 
` भवसागर दुःख जल भरथो, यहं संसार स्वभाव 11 


चदु उत्तंग" जहा से पतन, शिखर नहीं वो कूप 1 


„` जिस सुख श्रंदर दुःखः वसे, सौ सुख भी दुःखं रूप ॥\ 


१२: 
: “ तव लंग उसकू माफ है; भ्रवगुए करे नार ॥ 


१३. 


९५ 


१६. 


जयं लग जिसके पुण्य कां, परह हीं करार । 


पुण्य खीण॒ जव हतं है; उदय होत है पाप। 
- दाः वंन की लाकडी, प्रजले श्रापों अपि ।। 
१४. पाप चिपायां ना च्छि, च्छि तो मोटा भाग। 
: दावीं दबी ना रहे रूई `लपेटी श्राग ।। 


वहु वीती थोड़ी रदी, रवं तो सुरतं संभार 1 


पर भव निश्चय जावो, वृथा जन्म मत हार ॥1 


चार -कोश गामान्तरे, ` खरची वधे लार। 


` `परथव चनिए्चय जावो, करिये ` धर्म विचार 1 


५ कुशाके श्मग्र भाग पर, २ ऊंचा, उ कुरा, » जलना। 


ष्ट२७ 


ठर८ नि््न्य भजनावलौ 


१७. रज विरज उंची गई, नरमाई्‌ के पाण । 
पत्थर ठोकर खात है, करडाई के ताण 1 


१८. प्रवगरुण उर धरये नहीं, जो हुवे विरख› ववूल । 
गुण चीजे कालू कहे, नहीं छाया मे शूल । 


१६. जंसी जपे वस्तु है, वसी दे दिखलाय। 
वाका वुरान मानिये, वो लेन कहसे जाय ॥ 


२०. गरु कारीगरः सारिखा, रची वचन चिचार। 
पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा--लहे. ्रपार)। 


२१. संतन को सेवा किर्या, प्रभु रीत? हैश्राप। 
जाँ का वाल खिलादइये, तां का रीत वाप ॥। 


२२. भवसागर संसार में, दीपा श्री- .जिनराज 1; 
उद्यम केरी पहुचे तीरे, वैठ धमं की जहाज ॥ 


२३. निज म्रातम कूं दमन कर्‌, पर ्रातम कू चीन्ह्‌3 । 
परमातम को भजन कर, सोई मत परवीन॥ 


२४. समभू शके पाप से, श्रणसंमभू्‌ हरषंत। 
वे लूला वे चीक्णा, इण विध कमं वंघंत ।। 


२५. समभ सार संसारमे, समभू टले दोष] 
समभ समम कर जीव ही, गया प्रनंता मोक्ष 1 


२६. उपशम विषय कषाय नो, संवर तीनूं योग! 
: किरिया जतन विवेक से, मिटे ककम दुःखःरोग । 


+ वक्ष, २ सुण होना, उ पहन । 
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` 2७; -रोग मिटे : समता वधे, समकित व्रत प्राराध 1: 
{. ` ` निरवेरी. सव जीव का,.-पावेः मुक्ति समाध ।1 
-इति भूल चूक मिच्छामि दुक्कडं।1 | 


( १६६ )}. `. 


१. सिद्ध. श्री. परमात्मा अ्ररिगंजन. श्रित । 
`. इष्टदेव -वंदूं' .सदा, भयभंजनं _भगवंत । 


२. अ्रनेत चौवीसी जिन नम्‌, सिद्ध श्रना कोड 
` ` वतमान जिनवर सभी, केवली दो कोड़ी नव कोड ॥ 


३. गणधरादिक सर्वं साधुजी, समक्रित ब्रत गुणधार ! 
यथायोग्य वंदन करू, . जिनः आज्ञा श्रनुसार ॥ 
. (प्रथम एक नवकार गिनना) 


४. पंच परमेष्ठी देव को, भजनपूर पहिचान । 
कर्मः ररि भाजे सभी, शिवसुख मंगल धान । 


है -अरपराधीः अनादि को, जनम जनम गुनाह किया भरपूर के। 
लूटीया प्राण छकाय ना, सेविया पाप श्रखारह्‌ कूरः के।। 
- ` -श्री मुनिसुव्रत साहिवा ° 

श्राज दिन तके इस भव में ग्रौर पहिले संख्यात श्रसंख्यात श्रनंत 

भवो में कुगुर कदेव मौर कुधमे की सदृहणा परूपना फरसना सेत्रना- 
दिक सेवंधी पाप दोष लगा उनका मिच्छामि दक्कडं ! मेने प्रज्ञानपन 
से भिथ्यास्वपन से, म्रव्रतपन से,. कषायपन से, ग्रणुभयोग से प्रमाद 
करके श्रपछंदा भ्रविनीतपना किया, श्री भ्ररिहुते भगवंत वीतरागदेव 
केवलज्ञानी, गएएधरदेव, ्राचा्येजौ महाराज, धर्माचा्येजी महाराज, 


४३५ निर््र्य भजनाचली 


उपाध्यायजी महाराज, साधुजी महाराज आर्याजी महाराज, तथा 
सम्यण्हष्टि, स्वधर्मी श्रावक श्रौर श्राविका इन उत्तम पुरूपं की तथा 
शास्त्र, सूत्रपाठ, श्रथ, परमार्थं ग्रौरः धमं संवंवी. समस्त पदार्थोकी 
ग्रभक्ति, ग्रविनय, ्राशातना श्रादि की, कराई, प्रनुमोदी, मन वचन 
कायासे,द्रव्यक्षेत्र काल भाव.से सम्यक्‌ प्रकार विनय भक्ति ग्राराधना 
पालना फरसना सेवनादिक यथायोग्य प्रनुक्रम से नहीं की, नहीं कराई 
नहीं ग्रनुमोदी तो मु धिक्कार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं। 
मेरी भल चकं प्रवगुणग्रपराध सव मुभे माफकरो, म मन वचन 
काया केरके खमाता ह| 


१. मेँ भ्रपराधी गुरुदेव को, तीन भुवन को.चौर। 
ल्ग्‌ विराना मालै, हा हा कमं कठोर); 


२. कामी कपटी लालची, श्रपद्छंदां ` श्रतिनीत । 
श्रविवेकी क्रोधी कठिन, महापापी रणजीत ।। 


३. जे मै जीव विराधिया, सेव्या पाप श्रठार। 
नाथ तुमारी साख से वारंवार: धिक्कार । 


पहला पाप प्राणातिपात - मैने छंकायपन से छंकाय की विराधना 
की, पृथ्वी - ग्रपं ~ तेउ- वायु ~ वनस्पतिकाय, वेइन्दरिय तेइन्दरिय 
चउरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय सन्नी श्रसन्नी गर्भज, चौदह प्रकार के सम्मूच्छिम 
श्रादि चस स्थावर-जीवोंकी विराधना मन वचन कायसे की, कराई 
श्रनुमोदी, उरते. वैठते सोते दहिलते इलते शस्त्र वस्व मकानादिक 
उपकरणा उठते .धरते लेते देते, वतते चतविते, भ्रप्पडिलेहुणा 
. दुप्पडिलेहणा संवंधी, भ्रप्रमारज्ज॑ना दुःप्रमारज्ज॑ना संवंधी न्यूनाधिक 
चिपरीत पडिलेहणा संवंधी श्रौर श्राहार विहार श्रादि श्रनेक प्रकार के 
कर्तव्यो मे संख्यात, श्रसंख्यात भ्रौर निगोद भ्रासरी अनंत जीवों के 
जितने प्राण लूटे उन सव जीवों कामै पापौ अ्रपराधी ह, निश्चय करके 


पाठक यहां पना अपना नाम वोले | `: `: 
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वदले का. देनदार ह, सव जीव मेरे प्रति माफकरो, मेरी भूल.चूक 
ग्रवगुण श्रपराध सव माफकरो। :- 
देवसी,राई पक्खी चउसासी ` श्रौर सम्बत्सरी संवंधी वारंवार 
मिच्छामि दुक्कडं, वारंवार मै खमाता ह तुम सवन्षमाकरो। 
खामेमि. सव्वे जीवा, 'सब्वेः जीवा खमंतुमे1 ` 
सितति में सब्वभ्रूएसु, वेरं मज्भः न केण ।। 
` ˆ वह्‌ दिन धन्य होगा जिस दिनैः कायके वैर बदले से निवृत्त 
होगा, समस्त चौरासी लाख जीवा योनि को श्रभयदान देऊंगा वह्‌ 
दिन मेरा परम कल्याण का होगा ।।दोहां ~ ` 


सुख दियां सुख होत है, दुःख दियां दुःख होय, 
म्रापहृणे नदीं अवर कू, भ्रापक्‌ हरो न कोय ।। 


द्जा पाप मृषावाद ~ शूठ बोलना । क्रोध के वश, मान के वश, 
मायाके वश, लोभके वश, हास्य करके, भय के-वरश, मृषा (भूठ) 
वचन वोला, निदा विकथा कौ, ककंश कठोर ममं वचन बोला, इत्यादि 
ग्रनेक प्रकार से मृषावाद भढ बोला, बोलवाया श्रौर अ्रनुमोदा, उनका 
मन्‌ वचन काया से मिच्छामि दुक्कडं दोहा - 


.थापनमोसा य किया, करी विश्वासघात । ` 
` परनारी घन चोरीया, प्रकट कल्यो नहीं जातत ।।` 


वह मुभे धिक्कार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं 1 वहुःदिन 
धन्य होचेगा. जिस दिन सव प्रकारसे मृषावाद का त्याग करूगा, वहू 
दिन मेरा परम कल्याणरूप होवेगा । 


तीसरा पाप ग्रदत्तादान - विना दी.हुई वस्तु चोरी करके लेना । 
यह्‌ वड़ी चोरी लौकिक विरुद है  ग्रत्प चोरी मकान संवंधी श्रनेक 
प्रकार के कतग्यों में .उपयोग सहित -या. विना उपयोग से ग्रदत्तादान, 
चोरी मन वचन कायासेको, कराईश्रौर ्रनुमोदी तथा धमं संव॑धी 
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ज्ञान देन चारित्र ्रौरतप श्री भगवंत गुरुदेव की विना भ्राज्ना किया 
उसका मुभे धिक्कार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं । वहं दिन 
मेरा धन्य. होगा जिस दिन सवं प्रकार से श्रदत्तादान कात्यागकरूगा 
वह दिन मेरा परम्‌ कल्याण का होवेगा । 


चौथा मैथुन सेवन करने के लिये मन वचन श्रौर काया कायोग 
प्रवर्ताया, नववाडइ सहित ब्रह्मचयं नहीं पाला, नववाड में श्रशुद्धपन 
से प्रवृत्ति हुई, मैने सेवन किया, दूसरों से सेवन करवाया श्रौर सेवन 
करने वाले को त्रच्छा समा, उसका मन वचन काया से.मुके.विक्कार 
धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं । वह्‌ दिन मेरा धन्य होगा जिस 
दिन मेँ नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य-णीलरत्न ग्रारा्घूगा यानी स्वेथा प्रकार 
से काम विकार से निवत्‌ गावह्‌ दिनमेरापरम कल्याण का होवेगा । 


पाचवा परिग्रह - सचित्त परिग्रह तो दास दासी द्विपद चतुष्पद 
(पशु) श्रादि ्रनेक प्रकार के, ग्रौर्‌ प्रचित्त परिग्रह्‌ सोना चांदी वस्त 
प्राूषण श्रादि ्रनेक प्रकार के हैँ उनकी ममता मूच्छ की, क्षेत्र धर 
ग्रादि नव प्रकार के वाह्य परिग्रह रौर चौदह प्रकारके भ्राम्यन्तर 
परिग्रह्‌ को रखा, रखवाया ग्रौर प्रनुमोदा तथा रात्रि भोजन श्नभक्ष्य 
ग्राहारादि संवंघी पाप दोष सेव्या हौय तो उसका मुभे धिक्कार 
धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं । वह दिन मेरा धन्य होवेगा जिस 
दिन सव प्रकार से परिग्रह का त्यागकर संसारके प्रपंच से निवत्‌ गा 
वहः दिन मेरा परम कल्याण रूप होवेगा । 
- छठा क्रोध ~ क्रोध करके श्रपनी भ्रात्माको तथा पर ग्रात्माको 
दुःखी की। 


सातवां मान - ्रहुकार भाव लाया, तीन गारव ग्रौर श्राठ मद 
आआदि किया। । 

` ` श्राठ्वां माया- धमं संवंधी तथा संसार्‌ संवंधी भ्रतेक क्तंव्यों 
मे कपट किया । 
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नवमां लोभ - मूर्च्छा भाव लाया, श्नाशा तृष्णा वाज्च्छा ग्रादि 
की। 
` ` दसवां संग - मनपसंद वस्तु से स्नेह किया । 
ग्यारहवां देष - पसंद वस्तु देख कर उस पर द्वेष किया । 
वारहृवां कलह ~ ग्रप्रशस्त (खराव ) -वचन .वोल कर क्लेश 
उत्पन्न किया। । 


तेरह्ां श्रम्याख्यान - भूखा कलंक दिया 1 

चौदहवां पैशुन्य ~ दुसरे की चुगली कौ 

पंद्रह्ाँ ` परपरिवाद - दूसरे का म्रचगुणवाद (म्रवरोवाद) 
वोला 1 
 , . सोलहर्वा रति श्ररति -र्पाच इद्रिय के २३ विषय भ्रौर २४० 
विकार है, इनमे मन के पसंद पर राग किया ग्रौर श्रपसंद परद्रेष 
किया तथा संयम तप भ्रादि पर्‌ ग्रति की तथा ब्रारंभादिकं भ्रसंयम 
प्रमादमे रति भाव किया! ` 


सतर्वा माया मृषावाद ~ कपट सदहित्त भ्ठ वोला । 


 . ब्रठारहूर्वा. मिध्यादशंनशल्य श्री जिनेश्वर देव के.मागं मे शंका 
कखा म्रादि विपरीत प्ररूपणा की । 


इस प्रकार अ्रठारहं पापस्थान द्रन्यसे. ध्चैत्रसे.कालसेभावसे 
जानते ्रजानते मन वचन ग्रौर काया से सेवन किया,. कराया ग्रौर 
म्रनुमोदा, दिवा वा रारईवा एगो वा परिसागन्रो.वां युत्ते वा जागर- 
मासे वा इस. मव में पहिला संख्यात्त, भ्रसंख्यात, श्रनंत भवो मे भव- 
भ्रमण करते ्राज दिन तक रागद्वेष विषय कषाय भ्रालस प्रमाद 
श्रादि पौदुगलिकं प्रपंच परगुरपर्याय की विकल्प भूल की, ज्ञान की 
विरोघना की, देन कौ विराधनाकी, चारित्रक चिराधनाकी, 
चारित्राचारि् की, तपकी विराधनाकी, शुद्ध श्वद्धा शील संतोष 
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क्षमा रादि निज स्वसू्पकी विराधना की, उपशम, विवेक, संवर, 
सामायिक, पौषध, पडिक्कमखा, घ्यान, मौन ्रादि व्रतत पन्वक्खारां 
दान शील तप वगैरह कौ विराधना की, परम कल्याणकारी इन वोलौँ 
की श्राराधना पालनादिक मन वचन श्रौरकाया सेनं की, नहीं 
कराई श्रौर नहीं प्रनुभोदी । छह ्रावश्यक सम्यक्‌ प्रकार विधि 
उपयोग सहित अ्राराधा नही, पाला नही, फरसा नहीं, विधि उपयोग 
रहित नि रादरपने से किया कितु म्रादर सत्कार भाव भक्ति सहित नदीं 
किया, ज्ञान के चौदह, समकरित के पांच, वारह्‌ व्रत के साठ, क्मदिानं 
के पंद्रह, संलेखणा के पांच एवं .निन्नाणवे श्रतिचारमें तथा १२४ 
ग्रतिचार में तथा साधुजी के १२५ च्रतिचार में तश्रा वावन श्रनाचार 
का श्रद्धानादिक में विराधना श्रादि जौ कोर्ट ग्रतिक्रम व्यक्तिक्रम 
ग्रतिचारं प्रादि सेवन किया, सेवन कराया, श्रनुमोदा जानते श्रजानते 
मन वचन काया से उनका मुभे धिक्कार धिक्कार वाररवार मिच्छामि 
दुक्कड । मने जीव को ग्रजीव श्रद्धया, प्ररूप्या, अ्रजीव को जीव श्रद्धया 
प्रूप्या, ध्म कौ श्रमे श्रौर प्रधमं को धर्मं श्रद्धया प्ररूप्या तथा 
साधुजी को श्रसाधरु मरौर श्रसाधु को साधु श्रद्धया प्ररूप्या, तथा उत्तम 
पुरुष साधु मुनिराज महासतियांजी की सेवा भक्ति मान्यता श्रादि यथा 
विधि नहीं की, नहीं कराई, नहीं प्रनुमोदी तथा प्रस्ाधु्रों कौ सेवा 
भक्ति मान्यता श्रादि का पक्ष किया, मृक्तिमागे मे संसार कामा 
यावत्‌ पच्चीस मिथ्यात्व में किसी भिथ्यात्व का सेवन किया, सेवन 
कराया, अ्नुमोदा मन वचन प्रौर काया से, पच्चीस कषाय संवंधी, 
पच्चीस क्रिया संबंधी, तेतीस अ्राशातना. संवंधी, ध्यान के १६ दोष, 
वंदना के ३२ दोष, सामायिक के ३२ दोष, पौषध के १८ दोष संवंधी 
मन वचन श्रौर कायासे जो कोई पाप दोष लगा, लगाया, म्रनुमोदा 
उसका मुभे धिक्कार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुक्कडं । महा- 
मोहनीय क्मंवंध के तीस स्थानक को मन वचन श्नौर काया से सेवनं 
किया, सेवन कराया, प्रनुमोदा शील की नववाड़ तथा ्राठ प्रक्चन 
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माता की चिराधनादि, श्रावक के इक्कीस गुण प्रौर वारहंत्रतकी 
विराधनादि मन वचन्‌ रौर कायासे की, कराई, अरनुमोदी तथा तीन 
प्रणुभ लेष्या के लक्षणों की ग्रौर बोलो कौ विराधनाकी चर्चा वार्ता 
वगैरह मेंश्री जिनेष्वर देव का मार्गं लोपा, मोपा नहीं माना, ग्रचते 
की थापनाकी, छततेकी थापना नहीं कौ श्रीर श्रते का. निषेध नहीं 
किया, छते.कौ थापना ग्रौर प्रछते का निषेध करने का नियम नहीं 
क्रिया, कलुषता की, तथा छ प्रकारके ज्ञानावरणीय वंध करा वोल, 
एसे दही खं प्रकारके दशनावरणीय वंघ का वोल, श्राठ कमे की 
प्रशम प्रकृति वंष का बोल, पचपन कारणो से पाप की बयासी 
प्रकृति वांधी, वंधाई, श्रनूमोदी, मन वचन काया करके उनका मुभे 
विक्रार. धिङ्गार वारंवार मिच्छामि दुक्कंडं । एक एक बोल से लगा 
कर कोड्ाकोडी यावत्‌ संख्याता श्रसंख्याता भ्रनन्ता भ्रनन्त वोलों 
म से जानने योग्य-वोलों को सम्यक्‌ प्रकार जाना. नहीं, शरद्धया 
नही, प्ररूप्या नहीं, तथा विपरीतपने से श्चद्धा प्रादि. की, कराई, 
ग्रनुमोदी, मन वचन काया से उनका मु धिक्कार धिक्कार वारंवार 
मिच्छामि द्क्क्डं। = | 
एक एक वोल से यावत ग्रनन्ता बोलो भं छोड़ने योग्य बोल को 
छोडा नही, उनको मन वचन काया से सेवन किया, सेवनं कराया श्रौर 
ग्रनुमोदा उनका मूके धिक्कार धिक्कार वारंवार भिक्छामि दुद्गुडं 1 एक 
एक बोल से लगा कर जाव ग्रनंता श्रनंत वोलो मे श्रादरने योग्य बोलो 
को श्रादरा नहीं, ्राराधा नही,. पाला नही, फरसा नहीं, विराधना 
खंडना श्रादि की, कराई, अनुमोदी, मन वचन कायां से उनका मुभे 
विक्रार धिक्कार वारंवार मिच्छामि दुङ्कुडं । श्री जिन भगवेतजी महा- 
राज श्रापकी ग्राज्ञामेंजो जो प्रमाद कियाग्रौर सम्यक्‌ प्रकार उद्यम 
नहीं किया, नहीं कराया, नहीं ्नुमोदा मन वचन कायां करके, तथा 
ग्रनाज्ञा में उद्यम किया, कराया, ग्रनुमोदा, एक ग्रक्षर के ्रनन्तवें भाग 
मात्र दूसरा कोई स्वप्नमात्रमें भी श्री भगवंत महाराज भ्रापकी श्राज्ला 
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से न्यूनाधिक विपरीत प्रवर्त होतो उनका मुम विक्कार्‌ धिक्कार 
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वारंवार मिच्छामि दुक्कडं । 


९ 


१०. 


धद्धा अशुद्ध प्ररूपणा, करी फरसना सोय। 
ग्रनजाने पक्षपात में, मिच्छा दुक्रुडं मोय॥ 


. सूत्र श्रथ जानूं नही, श्रत्पवृद्धि श्रनजान। 


जिनभापित सव शास्र का, प्रथं पाठ परमाण 


. देव गुरु धमे सूत्र कुं, नव॒ तत्वादिक जोय। 


्रधिका श्रो्ा जे कल्या, सिच्छा दुङ्गुडं मोय । 


. है मगसेलीयो! हो र्यो, नहीं ज्ञान रस भीं । 


गुरु सेवान करी सकृ, किम मुफकारजसीभफ।। 


. जानै देखे जे सूने, देवे सेवे मोय। 


ग्रपराधी उन सवन का, वदला देसूं सोय। 


. गवन करू वुगचा रतन, दरव भाव सव कोय । 


लोकन मे प्रगट करू, सूई पाई मोय।॥ 


. जैनधमं शुद्ध पाय के, वरते विषय कषाय] 


एह अ्रचंभा हो रह्या, जल मे लागी लाय।। 


. जितनी वस्तु जगत में, नीच नीच में नीच। 


सव से मँ पापी वुरो, फसूं मोह के वीच। 


. एक कनक श्र कामिनी, दो मोटी तरवार। 


उर्यो थो जिन भजन कूं, विच में लीयो मार 1 
मै महापापी छंडके संसार छार, छरही का विहार 


करू, श्रगला कुं धोय कोच फेर कीच वीच रह, 


विषय सुख चाहं मन्न, प्रभुता वधारी है करत 


.हिच्दी 
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शः 


दी. 
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फकीरी एेसी.म्रमीरी की भ्राश करू, काहे कू धिक्कार 
सिर पगड़ी उतारी है । 


त्याग न कर संग्रह्‌ करू, विषय वचन जिम भ्राहार 1 
तुलसी ए मु पतित कूं, वारंवार धिक्कार 
राग देष दो वीज है, करम वंध फल देत। 


-. इनकी फांसी में वध्यो, दूटं नहीं श्रचेत 1 
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१५. 


१७. 


१६. 
-२० 


२९१. 


रतन वध्यो गठ्डो विषे, भार च्िप्यो घन माय | 
सिह ` पिजरा में-दियो, जोर चले कद्ध नांय ॥ 


. बुरा बुरा सव को. करहु, वरान दीसे कोय । 
जो घट शोधूं ्रपणो तो मोसूं वुरोन कोय ॥ 


कामी कपटी लालची, कठिन . लोह को दाम । 
तुम पारस परसंग थी, सुवणं थासु. स्वाम ॥ 
मे जपहीन हं तपहीन ह प्रमु हीन संवर समगतं। 
हे दयाल ! कृपाल करुणानिधि, रायो तुम शरणा- 
गत । प्रभु श्रायो तुम शरणागतं । 

नहीं विद्या नहीं वचन वल, नहीं घीरज गुण ज्ञान । 
तुलसीदास गरीवकी, पतं राखो भगवानु ।। 
विषय कषाय श्रनादि को, भरियो रोग म्रगाध । 
वैद्यराज गुरु शरण से, पाञं चित्त समाघ॥ 
कटवा मे म्रावे नही, अवगुण भरिया ्रनन्त। 
लिखवा मे क्यों कर लिखूं, जाणो श्री- भगवन्त ॥ 
ग्राठ कमे प्रवल करी, भमियो जीव ्रनादि। 
ग्राठ कमं चदन करी, पावे मुक्ति समाधि! ` 
पथ कुपथ कारण करी, . रोग हानि वृद्धि थाय। 
इम पुण्य पाप किरियाकरी,.सुल दुःख जग में पाय | 
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२३. 


२४. 


२१. 


२६. 


२७. 


३९. 


३१. 


३२. 


३३. 


निरस्य भजनावली 


. वध्या विन भुगते नहीं, विन भुग्यां न ुंटाय । 


श्रापही करता भोगता, भ्रापे दूर कराय ॥। 
सुसाया से प्रविवेक ह, आंखं मीच श्ंधियार। 
मकड़ी जाल विहाय के, फूं ञ्राप धिङ्गार । 
स्वं सक्षी जिम ्रम्निरह तपियो विषय कषाय । 
ग्रपच्छंदा श्रविनीत मै, धर्मी ठग दुःख दाय।। 
काहा भयो धर छींड के, तजियो न माया संग । 
नाग तजी जिम कांचली, विष नहीं तजियो भ्रंग ॥ 
ग्रालस विषय कषाय वश, प्रारंभ परिग्रहं काज । 
योनि चौरासी लख भम्थो, भ्रव तारो महाराज ॥ 
श्रातम निदा शुद्ध भणी, गणवंत वंदन भाव। 
राग देष उपशम करी, सवसे खमत खिमाव।] 


. पुत्र कुपुत्रज मँ हमरो, श्रवगुण भर्या श्रनन्त । 


या हित वृद्धि विचारक, माफकरो भगवंत ॥ 


. श्रास्नपति वद्धंमानजी, तुम लग मेरी दौड। 


जेसे समद्र जहाज विन, सूभत ओ्रौरनठौर।। 


भव भ्रमण संसार दुःख, ताक्रा वारनपार। 
निर्लोभी सतगुर्‌ विना, कौन उतारे पार।। 


मव सागर संसार मे, दीपा श्री जिनराज। 
उद्यम करि पर्वे तीरे, वटी धर्मं जहाज ॥ 
पत्तित उद्धारण नाथजी, भ्रपनो विरुद विचार) 
भूल चूक सव माह्री, खमियि वारवार।। 
माफकररो सव माहूरा, अराज तलक ना दोष। 
दीन दयाल देवो मुभे, घ्रद्धा शील संतोप। 


हिः | | | ४३९ ` ` 


३४. देव श्ररिहंत गुरु निर््॑न्थ, संवर निजैरा धमं । -< ~ ` 
केवली भाषित सासतर, यही जेन मत मर्म ॥ 
२३५. इस अपार. संसार में, शरण नहीं श्र कोय । 
याते तुम पद कमल ही, भक्त सहायी होय) 
३६. छं पिला पाप से, नवा न वधूं कोय । 
श्री गुरुदेव प्रसाद से, सफल मनोरथ होय ॥ 
३७. प्रारम्भ परिग्रह तजी करी, समकित त्रत श्राराध 
म्रत्त श्रवसर श्रालोय के, ्रनशन चित्त समाध ।। 
३८. तीन सनोरथणए क्या, जे ध्यावे नित्य मन्न] 
षक्ति सार वरते सही, पावे शिवसूख ध्न । 


श्री पंच परमेष्ठी भगवन्त गुरुदेव महाराजजी श्रापकी घ्राज्ञा है 
सम्यक्‌ ञान दषेन चारित्र तप संयम संवर निर्जरा मूक्ति मामं यथा 
शक्ति से शुद्ध उपयोग सहित श्राराधने पालने फरसने सेवने की 
ग्राज्ञादै, वारंवार शुभयोग संवंधी सज्छाय ध्यानादिक प्रभिग्रहु 


नियम पच्चक्खाणादिक करने कराने की समिति गुप्ति प्रमुख सर्वं 
प्रकारे भ्राज्ञाःहै। 


१. निश्चय चित्त शुद्ध मूख पत, तीन योग धिर थाय । 
दुलभ दीसे कायरा, हलुकर्मीं चित भाय ।। 

२. श्रक्षर पद हीणो अ्रधिक, भूल चूक कही होय । 
अ्ररिहन्त सिद्ध ग्रात्म साख से, मिच्छा दुक्कडं मोय ॥। 
भूल चूक मिच्छामि दुक्कडं 





८४० नि््र॑त्य भजनावली 


( १६७ } 
तिथि रारि का विचार 


जन ज्योत्तिष मे पन्द्रह तिथियों के पांच प्रकार बत्ताए गए ह - 
नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णा । इनमे रिक्ता शुभ कायंमें 
व्जैनीय है, वाकी सव श्रुभ हैँ । कौनसे दिन कौन सी तिथि होती है" 
इसके लिए नीचे का यंत्रदेखिये- 





हिन्दी | | ५४१ 
 सिदिन्योग 


` नन्दातिथिको शुक्रवारो, भद्राको वुद्धवारहो, जया को मंगलवार 
हो, रिक्ता को शनिवार ग्रौर पूर्णा को गुरुवार हो, तो सिद्धि योग माना 
जातादहै। सिदधियोग मे किए हुए शुभ कार्यं सफल होते हैँ । यन्तर में 
स्पष्टतया समभ लीजिए कि कौन-सी ्तिथिश्रौरकौनसेवारको 
सिदधि-योगहोतादहै। ` 














सिद्धि-योग ` 
| > १ | शुक्रवार 
-१२ वृद्धवार ` 








१३ मंगलवार 








य. षनिवार 








१५ गुरुवार , | 





णर्‌ नि । निर््रर्य भजनावली 


मृत्यु-योग 





१ ६ ११ रवि, मंगल 


























२ ७ १२ सोम, गुर 
र - १३ बुधवार 
र ६ १४ शूक्रवार 





५ १० १५ शनिवार 





सूचना -- मृघ्युयोग श्रणुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कायं 
इन दिनो में प्रारम्भ नहीं करना चाहिये । 

सूर्य-दर्धा तिथि - धन तथा मीन संक्रान्तिको दूज, वृष तथा 
कम्भ कौ चौथ, मेष तथा ककं की छठ, कन्या तथा मिशुन कौ आ्आाठम, 
वृश्चिक तथा सिह कौ दशमी, मकर तथा तुला संक्रान्ति कौ वारस 
सूर्य॑दग्धा तिथि होती ह । इन तिथियों का सभी शुभ कार्यो निषेधहै। 

चन्द्र-दग्धा तिथि - घन तथा कम्म राशिका चन्द्रमा होने पर 
दूज, मेष तथा मिथुन राशि का चन्द्रमा हने पर चौथ, तुला तथा 
सिह राशि का चन्द्रमा होने पर चठ, मीन तथा सकर राशिका चदमा 
होने पर ग्राठम, वृष तथा ककं राशि का चन्द्रमा होने पर दशमी, 
वृश्चिक तथा कन्या राशि का चन्द्रमा हने पर वारस चन्द्र-दग्धा तिथि 
मानी जतीहै। शुभ कायं आरम्भ करते समय इनका भी निषेध है । 


हिन्दी . . | ४२ 


ग्रमृत-सिद्धि-योग - रविवार को हस्त नक्षत्र हो, गुरुवार को 
पुष्य हो, बुधवार को अनुराधा हो, शनिवार को रोहिणी हो, सोमवार 
को मृगशिरो, शुक्रवारकोरेवतीहो, श्रौर मंगलवार को ्रशििनी 
नक्षत्र हो-तो ग्रमृत सिद्धि योग वनता है । इस योग में किए गए कायं 
शीघ्रहीसिदधहो जाते! 


` विजय-योग ~ विजय योग नित्य प्रति घ्राता है । प्रत्येक दिनके 
` चार प्रहर होते है । उनमें पहले दो प्रहर की प्राखिरी घड़ी प्रौर प्रागे 
के दो प्रहर की पहली घड़ी, विजय योगकी होतीहै। इसयोगमें 
किये हुए कार्यं सफल होते है । जैन ज्योतिष में इसकी वड़ी महिमा है । 


 चन्द्रविचार-राशि ` दिशा 
मेष, सिह, धनु . पूवे में 
वृष, कन्या, मकर दक्षिणमें 
मिथुन, तुला, कुम्भ  पर्चिममें 
वृश्चिक, ककं, मीन उत्तरम. 


. सुचना -याव्रा में सम्मुख चन्रमाहोतो श्र्थका लाम होता 
है, दाहिनी तरफदहो तो सुख तथा सम्पत्ति, पीर पीछेहौोतो प्राणों 
को पीडा श्रौर वाईतरफहीःतो धन का क्षयहोता है (शः 


दिशा-शुल विचार-सोम ग्रौर शनिवार ~ पूर्वं दिशामें 


गुरुवार - दक्षिण दिशामं 
रवि श्रौर शुक्रवार -. पश्चिम दिशामें 
 .वुधश्रौर मंगलवार . ,.- उत्तरदिशामें 


सुचना ः-यात्रामे यानि. परदेश गमनम दिशा शूल सामने 
-ग्रौर दाहिने ्रच्छा नहीं होता है । यदि किसी ्रावश्यक कार्यं के लिए 
दिशा शूल के होते भी जाना पड़ेतो एक प्राचीन कथनके श्रनुसार 
नीचे लिखी वस्तुश्रों कावारके क्रम से सेवन करे! 


८४ | वि निर्भरन्य भननावती 
` गुड़ मंगल, वृध खांड, वृहस्पति राई खाजे, 
शुक्र वायवडंग, शनिङ्चर दही खे | 
रवि तंबोल, सोम दर्पण, एत्ता कर दिशा शल भी जवे । 
दिन का चौघडिया | 


॥ रवि | सोम | . मंगल | दुष | गुर | शुक | . शनिं 














| उदे बग | चेष | ल | र | छ 
ए 1336 




















चल | काल. | उद्वेग | अमूत | रोग | लाभ | शुम 
लाम लाम | शुभ |, चल | काल | चडैग | शृत | रोग _ शुभ | चल | काल | उद्वेगा | भ्रमत | रोग 
ग्रमृत | | रोग | लाम | शुम | चल | काल | उद्वेग 
काल | उद्वेग | भ्रमृत | रोग | लाम | जल | च्छेम | श्यत | सेग | लाम | घुम | चल शुभ | चल 


_ __-----_~__ ~~~ ~___-~________~_-_________`_____-~_~_~~_~__~_~_~_~-~~_~_~-~-~-_--~- ~ 


- लाभ | शुभ | चल | काल | उदेगं 





रोग भ्रमृत 
` उदेग | ` प्रमृत | रोग | लाभ | शुम | चल | काल 


सूचना :- उपर के कोष्ठक से यह समना चाहिये कि जिस 
दिनिजो वार हो, उस दिन उसी वारके नीचे लिखा हुभ्रा चौघड़िया 
(चार घड़ी का समय) सूर्योदय के समयमे वैठता है वह्‌ उस वार का 
दूसरा चौघड़िया समना चाहिये दूसरे के उतरने के बाद उस चे 
वारसेचछेवार का चौघडिया वैव्ताहै, वहुउसवारका तीसरा 
चौघङ्या समना चाहिये । यही क्रम प्रागे भी समना 1 ` 


हिन्दी . ` । ४ 


उदाहरण के लिए देखिये - रविवार के दिन पटला उद्वेग नामक 
चौघडिया है । उसके उतरने के वाद रविवार से छठा वार शुक्र है, जिसका 
चौघडिया चल है, सो यहं रविवार का दूसरा चौचडिया हृ्रा, इसी 
क्रम से प्रत्येक वारके दिन भर का चौघड़िया जान लेना चाहिये । 


एक चौघड़िया उट्‌ घण्टे तक रहता है; भ्र्थात्‌ सवेरे के छह वजे 
से लेकर शाम के छह वजे तक वारह घंटे मे भ्राठ चौघडियि व्यतीत 
होते है! इनमे से प्रमृत.शुभ, ग्रौर लाभ ये तीनों चौघडियि उत्तम है । 
तथा उद्वेग, रोग, काल, ये तीनों चौघड्िये श्रशुभ हँ । चल नामक 
चौघडिया मध्यम है) कौईमी शुभ कायं अ्रच्छे चौघडियो मेकरना 
ग्रच्छा मानाजातादहै। . 


रात्रिका चोघधडिया 















1 | रोग | | लाभ | शुभ | ` चल | काल 







चल | काल | उद्रग | प्रमृत | रोग | लाभ | शुभ 


| 
रोग | ग्रमृत | शुभ | चल | काल | उद्वेग | भ्रमत 








्रमृत | रोग | लाभ | शुभ चल 


चल | काल | उद्रेग | 


18: निर्ग्र्थ भजनावली 


सूचना :- इस कोष्ठके मे पहले कोष्ठक से केवल इतना ही अन्तर 
है किएक वार के पहिले चौघदड्धिये के उतरनेके वाद उसः वारसे 
पाचवे वार का दूसरा चौघड़िया वैठ्ता है यानि प्रारम्भ हौतादहै)। 
शेष सव विषय उपर दिन के चौघदड़्ियाके प्रनुसारही है। 


` सव कामों मे वजित ज्वालामुखी योग ~ प्रतिपदा तिथि (एकम) 
को मूल ` नक्षत्र, पंचमी को भरणी, श्रष्टमी को कृत्तिका, नौमी को 
रोहिंखी, दसमी को श्रष्लेषा नक्षत हो तो ज्वालामुखी योग होता है । 


दिशां मे बजित नक्षत्र - रोहिणी नक्षव्रहो तो पूवम, श्रवस 
होतो प्चिममे,चित्राहौतो दक्षिणम, मौर हस्त होतो उत्तर 
दिशा में नहीं जाना चाहिये । 


किस दिशा में कौन सा वार लाभप्रद ~ मंगल ्रौर वुधवार पूर्वं 
दिशामे, सोम मरौर शनिवार दक्षिण दिशारमे, गुरुवार पश्चिम दिशा 
मे, रविवार ग्रौर शुक्रवार उत्तर दिशामे याच्राहेतु लाम प्रद माना 
जाता दहै, 


हिन्दी. ` । ४७ 
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मतान्तरेण तिथि 


(३०) 


(१) 


४५४ निष्रस्व भननीव्रती 


{ १६६ ) 
प्रत्याल्यानपारण यत्र 

उर्गए सूरे, नमोककारसहियं."""""पच्चक्खारां कयं तं पच्चक्खामं 
सम्मं मणेशण, वायाए, काये फासियं, पालिग्र, तीरियं, किददिय, 
सोहियं, प्राराहियं। जंचन श्राराहियं, तस्स पिच्छामि दुक्कटं। 

सचना- रिक्त स्थान का प्रमिप्राय यहि जो पच्चक्लामग 
(प्रत्याख्यान) करियर, उसक्रा नाम ब्रौ्वे, जसे करि नमोक्कारसदहियं 
पोरिसी, एगासणं रादि । 

सागारी संथारा करने का हिन्दी पाठ 
ग्राहार, रीर, उपघी, पच पाप श्रखार्‌ । 
मरण पडतो वोस्षिरे, जींतो ब्रागार।। 

सूचना - जव कोई श्रचानके संकट-काल म्रा जाए, या बीमारी 
ग्रादिकी भयंकर स्थित्तिहो, तौ सागारी संथारा ज्परकेषाठ्से 
कियाजातारहै। रतिको सोते समय भी प्रातःकाल उठने त्क सागारी 
संथारा किया जाताहै। सागारी संथारा तीन वार नवकार मंत्र 
पटठ्कर पारना चाहिए | । 

पौषध त्रत लेने का पाठ 

एक्कारसं पोसहोववासन्वयं, श्रसण -पाण - खाइमसाइम- 
पच्चक्खाशं, अवम पच्चक्खाणं, मणिसुवण्खाइ - पच्चक्खाणं, माला- 
वण्णग - विलेव णाइ ~ पच्चक्लाणं, सत्थ - मूसलाइ - सावज्जं जोयं 
पच्चक्खां । 

जाव श्रहोरत्तं पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि, न 
कारवेमि, मसा, वयसा, कायसा, तस्स मंते पडिक्कमाभि निदामि 
गरिहामि भ्रप्पाणं वोसिरामि। 

सूचना -पौषवनलेने श्नौर पारने की विधि सामायिक की विधि 
के प्रनुसारदहीहै। गरृहस्थोचित वस्त्रै कोट, पेट, पाजामा श्रौर पगड़ी 


(ह्वी £ - ४१५ 


ग्रादि उत्तार कर, शुद्ध दुपट्रा ग्रौर धोती प्रादि धारण कर पौषय व्रत 
लेना चाहिए । नवकार मन्त से. लेकर सव पाठ सामायिक ग्रहण 
करने कै श्रनुसार ही पद्ने चाहिए । केवल जह सामायिक्र मे करेमि 
मंते" बोला जाता है वहा उपर लिखित पौषध लेने का पाठ वोलना 
चाहिए । इसी प्रकार पौषघ पारते समय जहाँ सासायिक पारनेका 
एयस्स नवमस्स' पाठ वोला जाता है; व्ह नीचे लिखा पौषध पारने 
का पाठ वोलना चाहिए 


पोषध ब्रत पारने का पाठ | 
एक्करारसस्स पोसहोववासव्वयस्स पंच ग्रहयारा जाणियन्वा, 
न समायरियन्वा, तंजहा - 
प्रप्पडिलेहिय - दुप्पडिलेहिय - सिंज्फा . संथारणए, च्रप्पमज्िय- 
दुप्पमज्मिय सिज्जा संथारए, -ग्रप्पडिलिहियं दुप्पडिलिहियं उच्चार 
पासवण भूमि, अ्रप्पमज्जियं दुप्पमज्जियं उच्चार पासवण भूमि, 
पोसहोववासस्स सममं श्रणणुपालणया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


संवर करने का पाठ ५ 
द्रव्य से पांच आराव सेवन का. पच्चक्खार, श्षैत्र से" काल 
` से"““““““भाव से उपयोगसहित, गण से. निजंराके हेतु तथा जव तक 
पांच नवकार महामन्त्र न पढ़ ल्‌ तव तक दुव्रिहं तिविहेणं न करेमि 
नं कारवेमि, मणस्षा वयसा कायसरा, तस्स भंत्ते! ` पडिक्कमामि 
निदामि गर्हामि श्रप्पाणं बोसिरामि। 

सूचना -क्षैत्र प्रौर कालके स्थानम जो जगह छोडी है, वहां 
कमणः जितने क्षेत्र की मर्यादा करनी दहो, उतने. क्षेत्र का परिमाणा 
श्रौर जितने काल का संवर करना हौ, उतने काल क. प्ररिमारा मूल 
पाठ्मेंदही कष्‌ देना चाहिए 1 साति बार नवकार मन्त्र पड़कर संवर 
खोलना चाहिए 


नोटः-कृपया इस सम्बन्व मे पृष्ठ ७१, ७२, ७३ भी देखें । 


नि््र॑स्य भजनावली 


( २०० } 
बारह भावना 
१. श्रित्य 


. राजा राणा छ्रपत्ि, हाधिनं के ब्रसवार 1 


मरना सवको एक दिन, त्रपनी श्रपनी वार्‌ 11 
२. श्रशरण 


. दल वल देवी देवता, मात-पिता परिवार 1 


मरती विरियां जीवको, कोद न राखन हार 1 
३. संसार 


. दाम विना निर्धैन दुखी, तृष्खा वश्च वनवान । 


करहु न सुख संसारमें, सव जग देख्यो छान ।। 
४. एकत्व 


. श्राप श्रकेला श्रवतरे, मरे ग्रकेला टोय। 


यो कवर्हया जीवको, साथी सगा नहि कोव 11 
. श्रस्यत्व 


. जरह देह शअ्रपनी वहीं, तहा न श्रमना कोय । 


घर संपति पर प्रकट ये, पर्‌ है परिजन लोय 1! 
६. श्रुचि 


. दिपै चाम चादर मदम, हाड पींलरा देह्‌। 


भीतर या सम जगते, ब्रौर नदीं धिन गेह ।। 


७. श्राव 


- जग वासी धूमे सदा, मोह नींद के जोर। 


सव चट नदीं दीसता, कर्म चोर चहुं ओर्‌ ॥ 


 हिष्दी 


११. 


१२९. 


८, संवर 


. मोह नींद जव उपणमे, सत गुरु देय जाय 1 
क्म चोर प्राक्त रके, तव कृं वने उपाय । 


&. निजया 


„ ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोघे श्रम खोर । 


या चिधि विनं निकसे नही, पठे पूरब चोर ।। 


पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार । 
प्रबलं पंच इद्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार।। 


१०. लोकं 


. चौदह राजु उत्तंग नभ, लोक पुरुष संठान । 


तामे जीव श्रनादि ते, भरमत है विन ज्ञान ।। 
११. बोधि-दुलम 

तन-धन-कंचन राज सुख, सवहि सुलभ कर जान । 

दुलभ है संसारम, एक. यथारथं ज्ञान ।। 


१२. धम 
जांचे सरतरु देय. पख चिन्तत्त चिन्ता रंन। 


: विन जांचे विन चिन्तिये,.धम्मं सदा सुख दंन ॥ 


ग्रनिव्य श्रशरण संसार है एकत्व पर पंख जा । ` 


म्रशुचि भ्राश्रव संवरा निजेरा लोक वखाण॒ ॥ 


बोधि दुलेभ धमेये वारह्‌ भावनाजाण॒! 
इनको भावे जोसदाक्योंन लहै निर्वाण ॥ 


४५७ 


[0 


द 


निग्रन्य भजनावतौ 
( २०१ } 


वो दिन धन होती, जद करस्थं धमं विचार ।!टेर॥! 


. एक जीव के कारणे कियो आरम्भ वेश्रुमार्‌) 


परिग्रह्‌ की सीमा नहीं कोई दिन दिन वह श्रपार~-वो 
धमे ध्यान. निपजे नदी,. नहीं कीनो उपकार । 
प्रारभ परिग्रह्‌ दछोडने, निवृत्त होसूं जि वार~-वो० 
भव-भव मे भटकत फिरूयो, कोई चोरासी मंभार 1 
साघु या श्रावक पणो, नहीं कौनों प्रंमीकार -वो० 


. ब्रह्मचर्यं व्रत पालसूं, कोई संजम सतरे प्रकार । 


पंच महाव्रत धारके, कोई वणसूं जद त्रणगार-वो० 


ग्रत संधारो धारसू, प्रटढारे पाप परिहार । 
म्ररिहन्त सिद्ध साधु केवली, ए चारों शरणा धार-वो० 


. सव ही जीव खमावसू, कोई खमु वारंवारं । 


शुद्ध भावे पंडित मरण, कोई करणं देह विसार -वो० 


. तीन मनोरथ ए क्या, जो नित चिन्ते नर नार। 


दा भव पर भव जीव के, कोई सर्च वापे लार । 
तीन मनोरथ पूरजो, म्हारे हसी मंगलाचार-वो० 


हिन्वीःः ८१14 ‡ ४५६ 
` श्रावक के ३ मनोरथ 


श्रावकं के लिए यह्‌ ्रावश्यक है कि वह्‌ प्रतिदिन प्रातः काल 
सामायिक करते समय श्रथवा वैसेभी मनोरथोंके द्वारा भविष्यके 
लिए शुभं संकल्प करे । भगवान्‌ महावीर ने स्थानांग सूत्रम 
३ मनोरथो का वणन किया है । 


१. श्रावक पहले मनोरथं मँ यह्‌ विचार करे कि “वह धन्य दिन 
कव होगा, जव रँ श्रपने घन संपत्ति रूप परिग्रह का पीडित जनताके 
हित के लिए त्याग करूंगा । यह्‌ परिग्रह मेरी श्रात्मा के लिए सबसे 
वडा वन्धन है । यहु ममता का जहुर ्रध्यात्मिक जीवनक दूषित 
कर रहा है। धन का सच्चा उपयोग संग्रह में ग्रथवा भ्रपे स्वांके 
पोषण में नहीं है, प्रत्युत जन-हित के लिए प्रपण करदेनेमेहै। 
श्रस्तु जिस दिन मे अ्रपने परिग्रहुको.जनसेवामे त्याग कर प्रसन्नता 
प्रनुभवे करू गा ममता के.भार से हल्का हो जाऊंगा, वह दिन मेरे लिए 
महान कल्याणकारी होगा 1“ ` 


२. श्रावक दूसरे मनोरथ मे यहु विचारे कि “वहु धन्य दिन क्व 
होगा, जव मै संसार की मोह, माया ग्रौर विषय वासनाका त्याग 
करके साघु जीवन स्वीकार करूगा ? ग्रहिसा अ्रादि पांच महाव्रतं 
को धारण कर ग्रौर परिषह्‌ उपसर्ग को समभाव से सहन कर जिस 
दिन मूनि पद की ऊंची भूमिकामें विचरण करूगा, वह दिन मेरे 
लिए महान्‌ कल्याणकारी होगा 1” 


३. श्रावक तीसरे मनोरथ मे यह्‌ चिन्तन करे कि “वहु धन्य दिन 
कव होगा, जव मँ श्रपनी संयम यात्रा को सकुशल-निविष्न भावसे पुरणं 
कर भ्रन्त समय में श्रालोचना, नदना एवं गहंणा करके संथारा ग्रहृण 
करूगा ? सेव प्रकार की उपधि, श्राहांर ग्रौर जीवन की ममताकाभी 
त्याग करं जिस दिन मै पूणं रूपसे श्रपने भ्रापको वीतरागं भगवान 
की उपासना मे लगाऊगा, वह्‌ दिन मेरे लिए कल्याणकारी होमा 1" 


४६२ 


निर्ग्रन्थ भजनावली 


ग्यारह गणधर के नाम | 
१ श्री इन्द्रभूतिजी ६. श्री सण्डितपृत्रजी 
२. , भ्रमग्निभुतिजी ७. „, मौयेपुत्रजी . 
३. , वायुभूतिजी ८. ,, ्रकंपितजी 
४. „, व्यक्तस्वामी ६. ,, ्रचलभरुतिजी 
५. ,, सुधर्मास्वामी १०. „ मेता्यजी 

११. „, प्रभासजी ` ` 

सोलह सत्यो के नाम ` 
१. श्री ब्राहमीजी १०.श्रीचरूलाजी 
२. „ सृन्दरीजी (शरी पुष्प चूलाजी) 
३. ,, कौशत्याजी (श्री. चेलनाजी) 
४. , सीताजी ११. „, प्रभावतीजी 
५. ,, राजुलमत्तीजी ` १२. „ सुभद्राजी 
६. „ कतीजी १२३. „, दमयंतीजी 
७. „, द्रौपदीजी १४. , सुलसाजी 
८. ,, चन्दनवालाजी १५. ,, शिवादेवीजी 
६. „ मृगावतीजी १६. 


„, पद्मावतीजी 


हिन्दी ४ | ॥ ४६३ 
` { २०४.) 
षटद्रव्य की स्फायः ` 


१. षटद्रव्य ज्यामें कल्यो भि भित म्रागम सुणत वखान । 
पंचार्तिकाया नव पदारथ, पांच भाख्या ज्ञान ।। 
२. चारित्र तेरह क्या लिनवर, ज्ञान दशन प्रधान । 
जो शास्त्र नित सृणो भवियण, सराण शुद्ध मन ध्यान) 
३. चौवीसर तीर्थकर लोक माही, तिरण तारण जहाज । 
नव वासु - नव. प्रतिवासुदेवा, वारह्‌ चक्रवर्ती जाण। 
४. वलदेव नवः सव हुमा तैसठ, घणा गृणांरी खानः। 
जो शास्त्र नित सुणो भवियण, प्राणा शुद्ध मन ध्यान ॥ 
५. .चार देशना दिवीहौ जिनवर, कियो पर. उपकार] 
पांच म्रणुव्रत तीन. गृरब्रत, चार शिक्षा धार।॥।. 
६. पांच संवर जिनेश भर्या, दयाः धर्मं -ग्रधान। 
जो शास्वर.नित. सुणो भवियण, भ्राण ` शुद्ध मन ध्यान ॥ 
७. .म्रौर. कहां लग करूजी वणन, तीन लोक परमाण । 
सुणत पाप विनाश जवि, पावे पद निरवाण॒ ॥ 
८. देवं विमाणिकः . महि `पदवी, कही पंच परघान। 
जो शास्तर नित.सुणो . भवियण, भ्राण शुद्ध मन. ध्यान ॥ 


( २०५ 
शावक के-२१गुर 


(१) -अर्षुद्र (गंभीर). (२) सूप्रनिधि . (सन्दर) (३) सौम्य 
(शांत) . (४) लोकप्रिय (५) अ्रकूर (६) पापसे उरने वाला 
(७) ्रशषठ (कपटं रहित) (८) सुदक्षिण (ग्रवसर का ज्ञाता ) 
। (६) लज्जावान (१०) दयालु . (११) मध्यस्थ (२९) ईर्प्यान . 
करने वाला (१३) गुणानुरागी (१४) सत्यवादी (१५) न्याय पक्ष 


८६० निरस्य भजनावली 


( २०२ ) 
चौदहु-नियम 


 सचित - जीव सहित वस्तु भ्र्थातु कच्चा प्रानी, फल फुल, मूल, 


वीज भ्रादि | कोई भी सचित वस्तु, जो देदन-भेदन होकर तथा 
ग्रम्ति श्रादि का शस्त्र पाकर ग्रचितन हुई हो, उसका परिमाण 
करना | 


, द्रव्य - रोटी, दाल, भात श्रादि द्रव्य का परिमाण करना । 
. .विगय ~ दूध, दही, घी, तैल घ्रादि 1 
. उपानत्‌ - जूते, चप्पल भ्रादि । 


ताम्बूल - मुखवास, पान, सुपारी आदि । 


. वस्त्र - पहनने-ग्रोढ़ने के सब वस्त्र | 

. कुसुम ~ सूघने की वस्तु-फुल, इतर प्रादि । 

. बाहून ~ घोडा, हाथी, जहाज, मोटर श्रादि । 
. शयन - पलंग, खाट, विद्धौने श्रादि । 

, विलेपन - चन्दन, तेल, उवटन ्रादि । 

. ब्रह्मचये ~ मेथुन का त्याग । 

. दिशा -ऊची, नीची, तिरक्ी, दिशा) 

„ स्नान - स्नान के जल का परिमाण । 

„ भक्त ~ मिष्टान्न श्रादि भोजन! 


सुचना - चौदह नियम नित्यप्रति ग्रहण करे! ऊपर लिखित 


चौदह वस्तुग्रो की आ्रावश्यकता के भ्रनुसार जितनी मर्यादा रखनी हो, 
उसके उपरान्त का त्याग कर लेना चाहिये । जितना त्याग, उतनी दही 
शान्ति । चौदह नियम नियमित रूप से प्रति दिन ग्रहण करने से समुद्र 
जितना पाप घट कर वृंदके बरावर रह जाताहै। 





हह्स्द _ [र ८९१ 


( २०्द ) 
नली ष तीर्भकसे 
भ ऋषभ देवजी | लाथ 
२. " तनाथजी ९४८. ,, अनन्तनथजी 
२. ) अवनाथजी घसैन्यज 
-, + अ्रमिनदनजी । कतिना 
पू. सुभदिनाथजी १७. १ कूः ताथर्ज 
६. » ८दाप्रभुजी ८. \ थज 
७. सुषाननायजी १६. » ्लिनाथज, 
८. 9) न्द्रप्रमुजी ^ २०५. 9 मूनि सुव्रत 
स सुविधिनाथजी २९. „+ नमिना 
प थजी २२. » अि्टनेमिजी 
९१. ? श्रेयासन २३. पाश्वेनाथ 
१२. » वासुपूज्यजी , र. ” म्वीरस्वामीजी 
^ वस प्हरसमत्नं के न 

१९ सीमघर स्वामी जी ११. श्री चेदराननस्वामी 
२. »! युगमचरस्वाम जी १२. › चंद्वाहुस्वामी 
३. दाुस्वामीजी | १३ जंगस्वामी 
४, „ सुवाहुस्न मीजी .. १४. + दषवरस्वा 
ध्र. 3 प्र्स्वामी १५. ^ लिशालघसस्वामी 
९. » नतवीयैस्वामी ९. » तमो षवरस्वाम 
७. 3 ऋषभाननस्व) ९७ ) वी-रसेनस्वाम्‌ 
८. ) सूर्भस्वामी १८. मामद्रसवाी 

£ 


, देवयकषस्वः 
१०. यज्रधरस्वामी २०. अलितवीस्वामी 


४६४ `. निर्रन्थ सजनावली 


का ग्राही (१६) दीपेहष्टि (१७) विशेषन्च (हिताहित का ञाता 
(१८) वृद्धानुगामी (वृद्धो की परम्पराका पालक) (१९) विनीत 
(२०) कृतन्न (क्रिये हए उपकार को न भ्रूलने वाला (२१) परः 


हित कारी । 
८ ९०६ । 
जिनवारी स्तुति 
(सवैया) 
१. वीर-हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख-कुंड री दहै । 
मोहु-महाचल भेद चली, जग की जडता-तप दुर हरीहै। 
२. ज्ञान-पयोनिधि माहि रली, वहु भग तरगन तें उचछछरी है । 
ता शुचि शारद-गंग नदी प्रति, मँ प्रंजली निजशीश्च वरी है । 
३. ज्ञान-सुनीर भरी सरिता, मुरधेनु प्रमोद सुखीर निधानी । 
कर्मज व्याधि हुरंत सुधा, श्रघ-मैल नसन्त शिवाकर मानी ।। 
४. वीर जिनागम ज्योति वड़ी, सुरवृक्ष समान महा सुखदानी । 
लोक श्रलोक प्रकाश भयो, मूनिराज . वखानत है जिनवानी ।। 
५. शोभित देव विपे मघवा, उदडुवृन्द विषे शशि मंगलकारी । 
भूप समूहं विषे वली चक्र-पति प्रगटे वल केशव भारी 
६. नागन म धरणेन्द्र वड़ो, चमरेन्द्र भ्रसुरनमें . अ्रधिकारी। 
त्यों जिनशासन संघ विषे, मुनिराज दिपै श्रुतज्ञान भंडारी ॥ 


न क 





हिन्दी । | ४६१ 


( २०७ )} 
१. कैसे करि केतको कनेर एक क्यो जाय । 
| ग्राक-दूध गाय-टूध ग्र॑तर घनेरो है ॥ 


२. रीरी हत पीरी. पर हौस करे कंचन की। 
` कहां काग-वानी कहां कोयल कोटेरहै।। 


३. कहां भानु तैज कहा श्रागियो विचारो कहां । 


[ 


पूनम उजारो कहां श्रमावस प्र॑धेरो है । 


४. पक्ष दछोडि पारखी निहारौ नेक नीके करी | 
` ` जैन वैन श्रौर वैन प्रन्तर धनैरो है 


५. वीतराग वाणी साची मुक्ति की निसण्णी* जानी । 
सुकृत कौ खानि ज्ञानी मूख से वखानी है ॥। 


६. इनको प्राराध के तिरे हैँ श्रनंत जीव । 
ताको ही जहाज जान श्रद्धा मनम्रानीहै।। 


७. सरधाहै सार धारसरधासे खेवो पार । 
श्रद्धा विन जीव ख्वार निश्च कर मानीहै।। 


८. वाणीततो घनेरी पर वीतराग तुल्य नाहीं 
इसके सिवाय श्रौर छोरो-सी कहानी है ।। 


निस्फी - सोपान 
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+ ९१ 


निर्रन्य भजनावली 


(व 


उपदेश-धारा 


. दया सूखा री वेलड़ी, दया सुखँ री खान। 


प्रनन्त जीव मुगते गया, दया तणा फल जान ॥ 
हसा दुखां री वेलडी, हिसा दृखां री खान 
श्रनन्ता जीव नरके गया, हिसा तां फल जान ।॥। 


. जिमसुखोत्तिम ही करो, तो पहंचो निर्वाण । 


कड्‌ एक हिरदे राखजो, थाने सुण्यारो परमाण ।। 


. साधु भाव समूचे कहया, मतत कोई लीजो ताण । 


कड्‌ एक हिरदे राखजो थाने सांभलि्यां रो परमाण ।। 


. चेतो रे भवि प्राणियां, यह्‌ संसार प्रसार । 


धिर कोई दीसे नहीं, धन, जोन, परिवार ।। 


धमे करोतमे प्रारियां, धमं थकी सुख होय । 


धमे करता जीवने, दुखिया न दीठा कोय ।। 


. धमे करत संसार-सुख, धमं करत निर्वान । 


धर्मपंथ साधे विना, नर तिर्यच समान।। 
जहाँ दया तहां धम है, जहां लोभ तहँ पाप । 
जहा क्रोध तहा काल है, जहाँ क्षमा तहां म्राप।। 


. क्षमा तुल्य कोउ तप नहीं, सुख संतोष ससान । 


नहि तृष्णा सम व्याधि हू, धमे दया सम जान ॥ 


- दख समरन सव करे, सुख मेंकरे न कोय। 


जो सुखमे समरन करे, दुख काहे को होय ॥ 





हिन्दी | ५ ` ४६७ 
( २०६ }. 
भ्रानुपुर्वा 
जहां १ है वहां णमो प्रिहंतां कहं । 
जहां २ दै वहां खमो सिद्धाणं कँ। 
जहां ३ है वहां णमो अआ्रायरियाणं कट । 
जहां ४ है वहां. फमो उवज्छायाणं कट 
जहां ५ दै वहां खमो लोए सव्व साहणं कहु । 
ग्रातुपुर्वा पटने का फल 
प्रानुपुरवी -गुएजो जोय छम्मासीः तप नो फल होय । 
संदेह मत ्रांणएो लीगार निर्मल मने जपो नवकार्‌ ।। 
जिनवाणी का सार हैः मन्वराज नव्कार।. 


भाव सहित जपियि सदा यही जन ्राचार। . 


मन्वरराज नवकार हृदय मे, शान्ति. सुधारस वरसाता | 
लौकिक जीवन सुखमय करके, ग्रजर-प्रमर पद पर्वाता ॥ 
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४७८ ।  . निरस्य भजनावली 


( २१०. ) | 
१.. शिवमस्तु सवंजगतः परहित-निरताः भवन्त्‌ भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सवत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 


( २११ } 
जेन विश्वगान 

१. शिवपुरपथ-परिचायक जय हे, सन्मति युग-निर्माता ! 

गंगा कल-कल स्वर में गाती, तव गण-गौरव-गाथा । 
सुर-नर-किञ्चर, तव पद-युग मे, नित नत करते माथा 1 | 

सव तेरे गुण गाते, सादर शीश भूकाते।। 

हे सदुनुद्धि प्रदाता ¦ 

दुख-हारक, सुख-दायक जय हे, सन्मति युग-निमति । 

जय है, जय हे, जय हे, जय जयजय जयहे), 

- मंगल-कारक, दया-प्रचारक, खेग-पशु-नर-उपकारी । 

भविजन-तारक, कमे-विदारक, सव जग तव ्राभारी ॥ 

जव तक रवि शशि तारे, तव तक गीत तुम्हारे) 

विश्व रहेगा गाता, चिर सुख शांति-विधायक जय हं ॥ 

सन्मति युग-निमति ! 

जयहे, जय दहे, जय ह, जय जय जय जयहे 

३. भ्रातु-भावना भुला परस्पर, लडतेहै जो प्राणी ।। 

उनके उर्‌ मे प्रेम वसात, तेरी मीठी वाणी । 

सव मे क्स्णा जगे, जग से हिसा भागे 1 

| पावें सव सुखं साता ! 

है दुर्जय, दुख-त्रायक जय हं, सन्मति युग-निर्माता 

जयदह्‌, जयहे, जय ह्‌, जय जय जय जयदहं।। 


~° ~अ02--- 
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हिन्दी ४७६ 
( २१२.) 
ग्रस्वाध्यायके ३४ कारण 
(क) श्राकाद्च सम्बन्धौ श्रस्वाध्याय की 
। काल मर्याद 
१. वडातारादट्टेतो ““* एकर पहर तक 
२. उदय भ्रस्त के समय लाल दिशा -"* जव तक रहे 
३. श्रकालमें मेघग्जनाहोतो ˆ“ दो प्रहर तक 
४. + यें विजली चमकेतो *“* एक प्रहुर तक 
५. „+ में विजली कड्केतो "“" दो प्रहुर तक 
६. शुक्ल पक्ष की एकम्‌ दूज व तीज की राते ˆ“ एक प्रहर रात्रिक 
७. श्रकराणएमें यक्षकाचिन्हहोतो ““" जव तक दिखार्ईददे 
८. कालीधृश्ररदहोतो ˆ“ जव तक रहै 
६. सफेद धृश्ररटोतो ˆ““ जव तक रह 
१०. श्राकाश मण्डल धूलि से ग्राच्छादितहोतो “** जव तक रह 


(ख) श्रौदारिक एवं ग्रहण सम्बन्धी 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


` १५. 


१६. 


तिर्यञ्च जीवों के हडधी, रक्त एवं 


सांस ६० दाथके भीतरदहोतो "** जव तक रहै 

मनुष्य के ही, रक्त एवं मांस 

१०० हाथकेभीतरदहोंतो “*“ जव तक रह 

मनुष्य कौ ही, यदि जली या 

घुलीनदहोतो ˆ“* १२ वर्षं तक 

रणुचि की दुर्गन्व “*“ जव तकं भ्राए 

या दिखाईदे. 

| तव तक 1 

्मशान भूमि & -““ सौ हाथसेकमद्भुर 
। हतो 

चन्द्र ग्रहण खण्ड श्रवस्ामें ˆ“ ठ प्रहुर तक 


पूरं श्रवस्थामें ˆ“ १२ प्रहर तक 


#॥4-1.। 
१ ५५१ 
९१८. 
१९. 


२०. 


सूयं ग्रहण खण्ड श्रवस्थामं 
पूणं श्रवस्था मे 
राजा श्रयवा गणाधिपति का श्रवसाने 


होने पर 
युद्ध स्थान के निकट 


उपाश्रय श्रथवा स्वाध्याय स्यानमें 
पचेच्द्रिय का णव पड़ा होने पर 


(ग) श्य 


२९१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२२८. 
२६९. 
२०. 
२३१. 
३२. 
३३. 
२४. 


प्रापद्‌ स की पूणि 
भाद्रपद मास की पूशिमा 
म्रार्विन मास की पूणिमा 
कातिक मास की पृशिमा 


चत्र मास की पूणिमा 


भ्रापाढ पृिमा के वाद की प्रतिपदा 
भाद्रपद पूणिमाके वाद की प्रतिपदा 
श्राश्विन पुणिमा के वाद कौ प्रतिपदा 
कार्तिक पूशिमाके वाद की प्रत्तिपदा 
चेत्र पूणिमाके बाद की प्रतिपदा 
प्रातः 

मध्या 

संघ्या 

ग्रद्धंरातरि 


निम्रस्य भजनायली . 


“** १२ प्रहर तक्र 

"° १६ प्रहर तेक 

ˆ** जव तकं उनत्तरायि- 
कारी.घोपिततनदटौ 
तव तक 

ˆ“ जव तक युद्ध चले 


तव तक 

“** जव तक पड़ा रह 
तव तक 

"° ? दि राते 

*“* १ दिन रात 

"** १ दिन रात 

** १ दिन रात 


*** १ दित रात 
""* १ दिन रतत 
"` १ दिन रात 
*"* १ दिन रात 
“*“ १ दिन रात 
*““ १ दिनं रात 
--* १ महत्त मर 
००५ १ महत्त भर 
ˆ“ १ मुहृत्तं भर 
००७ १ मृहत्तं भर 


नोट :- (१) उपरोक्त श्रस्वाघ्यायके ३४ कारणों के समय को छोड कर वाकी 


: समय में स्वाध्याय करना चाहिये । खुले मुंह नहीं बोलना चाहिये 
एवं दीपक के उजाले मेँ नहीं वांचना चाहिये । 


(२) मेघ गजंनादि में अकाल ग्रावा नक्षत्र से पूर्वं ग्रौर स्वाति नक्षत्र 


सेवादका मानागयारहै) 








